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बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 
हजरते इमाम अबूहनीफा(रहमतुल्लाहितआलाअलैहि) 
आपका इसमे गिरामी नोमान बिन साबित और लकब इमाम आजम 
है 80 हिजरी में आपकी विलादत हुई और 450 हिजरी में वफात 
पाई और बग॒दाद के कबरस्तान खैज़रान में मदफून हुए | 
खानदान 
तमाम मोअर्रिख्नीन के नजदीक इत्नी बात तो मुसल्लमुस्सुबूत है 
कि आप का खान्दानी तअल्लुक्‌ अजमी नस्ल से है अल्बत्ता इस में 
श्त्तिलाफ है कि आप किस नस्ल से हैं ? और अरब में क्यों कर आए 
? इस सिल्सिले में आप के पोते इस्माईल बिन हम्माद का बयान है 
कि हमारा शजरा-ए-नसब इस्माईल बिन हम्माद बिन नोमान बिन 
साबित बिन नोमान बिन मर ज़बान है और हम लोग नसस्‍्लें फारस से 
हैं और हम कभी भी किसी की गुलामी में नहीं आए हमारे दादा 
साबित कूफं में पैदा हुए तो उनके वालिद उन्हें लेकर अमीरुलमोमेनीन 
हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुए और 
अमीरुल मोमेनीन ने उन के लिए और उन की औलाद के हक में खैर 
व बरकत की दुआ फुरमाई और हम को उम्मीद है कि वह दुआ बे 
असर नहीं रही। (तारीखे बगदाद तरजुमा अबूहनीफा) 
ज़ाहिर है कि घर का हाल घर वाला ही सब से ज़्यादा जानता 
है लिहाजा इस सिल्सिले में इस्माईल बिन हम्माद ही का बयान सब 
से ज़्यादा काबिले वुस्‌क्‌ है। 
हुलया-ए--मुबारक 
इमामे आजम अबूहनीफा मियाना कद खूबसूरत खुश लिबास 
और इन्तिहाई वजीह थे इत्र का बकसरत इस्तिअमाल फरमाते थे 
हुसने सूरत के साथ हुस्ने सीरत में भी अपनी मिसाल नहीं रखते थे 
निहायत ही करीमुन्नफ्स सखी गमख्वार मुतवाजेअ बलन्द हिम्मत शीरीं 
आवाज़ और खुश बयान थे । 
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आप का इलल्‍्म आप को बी नल. अल के 

इब्तेदा-ए-जम्र में आप एक तिजारत पेशा सालेहनिकोनौ जवान 
थे त्अुलीम व तअल्लुम से कोई ख़ास तअल्लुक नहीं रखते थे नागहाँ 
एक दिन कूफा के अजीमुश्शान और मशहूर मुहदिदिस हज़रत इमाम 
शअबी ने आप को देखा तो फ्रमाया कि ऐ अबूहनीफा ! मुझ को तुम 
में इल्मी सलाहीयत के जौहर नज़र आते हैं लिहाज़ा तुम उलमा की 
दर्सगाह में हाजिर हो कर इल्म हासिल करों हज़रत इमाम शअबी की 
इस मुख्लिसाना नसीहत का आप के दिल पर बड़ा गहरा असर पड़ा 
और आप एक दम तहसीले उलूम में मश्गूल हो गए और अपनी 
फितरी जिहानत और जौँक व शॉक के साथ बे पनाह मेहनत 
की बदौलत तमाम उलूमे मुरव्विजा यअनी अदब, इल्मुल अन्साब, 
अय्यामुल अरब, इल्मे कलाम, फिक्ह व हदीस वगैरह में मरतबा कमाल 
पर पहुँच गये खासकर इल्मे फिक्ह में तो ऐसे बाकमाल हो गये कि 
बड़े बड़े इल्मे हदीस व फिक्ह के पहाड़ों ने आपकी इल्मी जलालत व 
बरतरी का एअतेराफ करते हृूए आपके इमामुलअइम्मा होने की 
शहादतें दीं इल्मे फिक्ह में इमाम मम्दूह ने हज़रत हम्माद बिन अबी 
सूलैमान की दर्सगाह को अपने लिए काफी समझा और दस बर्स तक 
उनकी सोहबत से फैजियाब होते रहे मगर इल्मे हदीस की तलब में 
बहुत ज़्यादा शुयूखे हदीस की दर्सगाहों में हाजरी दी यहाँ तक कि 
बड़े बड़े बाकमाल मुहृद्दिसीन व फूक्हा ने आप के इल्म व फज़ल की 
दाद दी। 

हजरत इमाम औजाई जो मुल्के शाम के मुसल्लेमुस्सुबूत 
इमामुलहदीस हैं आपके मुख़ालिफीन के परोंपैगन्डों से मुतास्सिर हो 
कर आप से बदगुमान थे लेकिन जब आपकी तसनीफात के चन्द 
औराक का मुतालअ किया और फिर औयामे हज में मक्का मुकर्रमा के 
अन्दर जब इमाम अबूहनीफा से मुलाकात हुई और रफऐ यदैन के 
मसआले में मुकालमा हुआ तो इमाम औजाई आपकी इल्मी जलालत पर 
हैरान रह गए और अपनी बद गुमानी पर कफे अफसोस मलने लगे 





व्‌ की 





और खुश हो कर अपनी सनद से इमाम अबूहनीफा को सर फराज 
फ्‌रमाया और तमाम उम्र आपके मद्‌दाह रहे | 
(फतहुलक॒दीर व हुज्जतुल्लाहिलबालिगा वगैरह) 





अहले बैत के चश्म व चिराग हज़रत इमाम मुहम्मद बाकर 
रदियलल्‍लाहु तआला अन्हु की खिदमते अकदस को जब हज़रत इमाम 
अबू हनीफा ने हाजिरी दी और चन्द मसाइल पर सियर हासिल 
(भरपुर) तकरीर फरमाई तो हज़रत इमाम मुहमम्द बाकर रदियल्लाहु 
तआला अन्हु इस कदर खुश हुए कि जोशे मसर्रत में उठ कर उनकी 
पेशानी चूमली। (उक्दुलजमान बाब नम्बर-46) 

फिर एक मुद्दत तक आप इमाम मम्दूह की खिदमत में हाजिर 
रहे और फिकह व हदीस के मुतअल्लिक बहुत सी नादिर मअलूमात 
हासिल कीं चूनाँचे शीआ व सुन्‍्नी दोंनों मूअर्रिख़्ीन ने उस को माना 
और इमाम अबूहनीफा की मअलूमात का बहुत बड़ा जखीरा हज़रत 
इमाम बाकर का फँजे सोहबत था । 

इसी तरह आप ने हज़रत इमाम बाकर के फरजन्दे रशीद और 
जानशीन हज़रत जअफर सादिक रद्ियलल्‍लाहु तआला अन्हु के फैँजे 
सोहबत से भी बहुत ज़्यादा इल्मी इस्तेफदा फरमाया और यह दोनों 
मुकृद्दस हस्तियाँ जिन के घर से फिक्ह व हदीस बल्कि तमाम 
मजहबी उलूम निकले अपने सआदत मन्द शागिर्द इमाम अबूहनीफा को 
अपने इल्मी फैजान से हमेशा सर फ्राज़ फरमाती रहीं और उन दोनों 
बुजुर्गों और दूसरे अकाबिर ने आप की वुसअते मअलूमात पर अपनी 
मुहरे तस्दीक सब्त फ्रमाई और आप के तमाम असातिज़ा आप पर 
इन्तेहाई शफीक और आप की इल्मी काबिलियत के मद्दाह रहे। 

हम्माद बिन अबूसुलेमान की दर्स गाह में इमाम अबूहनीफा के 
सिवा कोई शख्स आपके सामने नहीं बैठता था एक मौके पर हम्माद 
बिन अबी सुलैमान आप को अपनी जगह बैठा कर कहीं बाहर चले गए 











आप तमाम लोगों के सवालों का जवाब देते रहे ऐसे मसाइल भी लोगों 
ने आप से दरयाफ़्त किए जो आपने उस्ताद से नहीं सुने थे उस्ताद 
की वापसी पर ऐसे साठ मसाइल को खिदमत में पेश किया उस्ताद ने 
चालीस से इत्तिफाक्‌ किया और बीस से इख्तिलाफ इमाम अबूहनीफा 
ने कसम खाली कि सारी उम्र हाजिरे खिदमत रहूँगा चुनाँचे उस्ताद 
की वफात तक साथ रहे | (तारीखे बगदाद वगैरह) 
अक्ल व दानाई 

जलीलुलक॒द्र महद्दिस अली बिन आसिम फरमाया करते थे कि 
अगर इमामे अबूहनीफा की अक्ल रुऐ ज़मीन के आधे आदमियों की 
अक्ल से तौली जाए तो इमाम अबूहनीफा की अक्ल का पल्ला भारी 
रहेगा | 

इसी तरह खारिजा बिन मुस्क्ब का कौल है कि मैंने एक हज़ार 

उलमा का दीदार किया है मगर उन में तीन या चार ही को बहुत 
बड़ा आकिल पाया उन में से एक अबूहनीफा हैं । 

मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अन्सारी मशहूर मुहद्दिस ने फरमाया 
अबूहनीफा की अक़्ल उन के कलाम उनके इरादे और उन की नकल 
व हरकत से ज़ाहिर होती थी (तारीखेबगदाद वगैरह) 
आप की ताबेईयत _ 





जलमा-ए-मुहद्दिसीन व मुअर्रेख्नीन का इत्तेफाक है कि आप 
ताबेई हैं और यही स॒ह्टी व राजेह कौल है कि आप हजरत अनस बिन 
मालिक वगैरह सहाबा रद्वियल्‍लाहु तआला अन्हुम के दीदार व शर्फे 
सोहबत से मुशर्रफ हुए चूनाँचे बअ॒ज़ उलमा ने उन सहाबा की 
फिहरिस्त भी मुरत्तव फरमाई है जिन की जियारत से इमामे अबूहनीफा 
रद्ियलल्‍लाहु तआला अन्हु सरफराज़ हुए और वह हस्बे जैल हैं। 

।-अनस बिन मालिक ,2-अस्कृद बिन सहल बिन हनीफ 
अन्सारी ,3-बसर बिन अरतात,4-साइब बिन यजीद कन्दी ,5--सहल 
विन सअद साअदी ,6-सदी बिनअजलान अबूउमामह बा वीं 
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7-तारिक “बिन शिहाब अजली कूफी 89-अब्दुल्ला बिन अबी औफी 





,9-अब्दुल्लाह बिन बसर 40-अब्दुल्लह बिन सअलबा।4अब्दुल्लह 
बिनिलहारिसबिन नौफिल -42अब्दुल्ला बिन हारिस बिन जुज़ञ।3-उत्वह 
बिन अब्दे सल्मा,।4-आमिर बिन वासेला,॥5-अबुत्तुफँल अम्र बिन अबी 
सलल्‍मा 6-अम्र बिन हरीस कर्शी मखजूमी ,॥7-कबीसह बिन 
जुवैब,8-मालिक बिन हूवैरिस 49-महमूब् 
लुबैद 20-मिक्दाम बिन मअूदी करब ,2-मालिक बिन औस 
22-वासिला बिन असकृअ रदियल्लाहु तआला अन्हु (तबसरतुद्दराया) 
महाबा किराम से रिवायते हदीस _ 
हाँ अलबत्ता इस बात में इख्तिलाफ हैं कि आप ने किसी सहाबी 
से हदीस की रिवायत की है या नहीं ? तो इस सिलसिले में बाज 
उलमा ने सहाबा से इमाम अबूहनीफा की रिवायत का इन्कार किया है 
चुनाँचे जहाँ तक मअलूमात बहम चहुँची हैं सब से पहले दारेकृत्नी 
अलमुतवफ्फा 385 हिजरी ने यह कहा है कि इमाम अबूहनीफा ने 
किसी सहाबी से कोई हदीस रिवायत नहीं की फिर खतीबेबगदादी ने 
भी तारीखे बगदाद में बिओैनेही यही बात दोहरादी बअद को दूसरे 
शवाफेअ ने भी उन दोनों के बयानों पर आम तौर पर यही फैसला 
करदिया यहाँ तक कि अल्लामा इब्ने हजर असक्‍्लानी भी उन ही 
लोगों के हम जुबान बन गए लेकिन एक मुसन्निफ -मिज़ाज पर यह 
बात मख्फी नहीं कि दारे कृत्नी और खतीबे बगदादी को हज़रत इमाम 
आज़म की जनाब में जो सुऐ अकीदत है उस को देखते हुए उन दोनों 
के इस इन्कार की क्‍या वक॒अत हो सकती है ? खुसूसन जबकि बड़े 
बड़े अइम्मा हदीस का फैसला इस बारे में इमामे अबूहनीफा के हक में 
है चुनाँचे अक्लीमे हदीस व रिजाली के बादशाह यहया बिन मुर्ईडन जो 
जिरह व तआअदील के मुसल्लिमुस्सुबूत इमाम हैं अपनी तारीख में तहरीर 
फरमाते है कि बिला शुबह इमाम अबूहनीफा ने आइशा बिन्ते गजरह से 
हदीस सुनी जो सहाबिया हैँ इसी तरह हाफिज अवूनओऔम साहब 
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हिल्यतुल औलिया अलमुतवफफा 430 हिजरी (ख़तीबे बगदादी फन्‍ने 
हदीस में शागिर्द व तिफले मकतब हैं) ने साफ साफ फरमाया कि 
इमामअबूहनीफा ने इसबे जैल स॒हाबा का दीदार फरमाया और 
उन से हदीसें सुनी हैं। ।-अनस बिन मालिक >-अब्दुल्लाह बिन 
हारिस 3-अब्दुल्लाह बिन अबी औफा। 
(अलडइन्तेसारु वत्तरजीह लिमजहबिस्सहीह) 

उन के ड्लावाह दूसरे फुक्हा व मुहदिदसीन की एक बड़ी 
जमाअत ने मुस्तनद रिवायतों के साथ उस को साबित किया है कि 
इमाम अबूहनीफा ने सहाबए किराम से हदीस सुन कर रिवायत की 
है चुनाँचे ऐसी पचास हदीसें हैं जिन को इमाम अबूहनीफा ने सहाबा 
किराम से रिवायत फरमाया है। (तबसेरतुददराया) 

फिर इस बहस में रिवायत्त कि इलावह एक दिरायत व अकली 
शहादत भी ख़ास तौर पर काबिले तवज्जोह है और वह यह कि सब 
से आखिर में वफात पाने वाले सह्वाबी अबुत्तुफैल आमिर बिन वासेला 
बिन अब्दुल्लाह बिन लैसी हैं जिन्होंने 440 हिजरी में वफात पाई 
लिहाजा उन की वफात के वक्‍त इमाम अबूहनीफा की छम यकीनन 
तीस बरस की थी और दुर्रे मुख्तार वगैरह में तस्रीह मौजूद है कि 
इमाम अबूहनीफा ने पचपन हज फ्रमाए हैं इस हिसाब से पन्दरह हज 
तो इमाम अबूहनीफा ने अबुत्तुफंल आमिर बिन वासेलह लैसी की 
हयात ही में किये और अचूत्तुफैल आमिर बिन वासेलह लैसी मक्का 
मुकर्रमा में ही में मुकीम रहे और मक्का मुकर्रमा में ही वफात पाई फिर 
यह क्‍यों कर मुमकिन हो सकता है कि इमाम अबुहनीफा पन्दरह 
मरतबा मक्का मुकर्रमा मे हाजिर हों और अबुत्तुफैल आमिर बिन 
वासेलह लैसी स॒हाबी से मुलाकात और समाअ व रिवायते हदीस न 
करें ? जब कि यह आखिरी सहाबी थे और तमाम लोग उन्हें एक 
नादिरल वजूद तबरूक समझते थे और खुसूसन जबकि 
वह दौर भी ऐसा था कि हर मुहद्दिस अपनी ऊँची अस्नाद पर फरूर 
करता था फिर भला इमाम अबूहनीफह के लिऐ कौन सा ऐसा मानेअ 
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(रोक)था कि वह एक सहाबी से रिवायत कर के अपनी सनद को 
आली न बनाते ? यह रिवायत यकीनन उन रिवायतों की बेहतरीन 
ताईद है जिन से साबितहोता है कि इमाम अबूहनीफा को बअज़ 
सहाबा से भी समाअत हृदीस का शरफ हासिल हूआ | 
बहर कैफ इमाम अबूहनीफा ने सहाबए किराम का दीदार फरमाया 
और उन से रिवायत॒ भी की यह दोनों बातें साबित हैं कि आप 
यकीनन ताबेई हैं और स॒हाबए किराम के शागिर्द भी हैं - 
आप के मशाइख व तलामिजा _ 
सहाबए किराम के इलावा आप बहुत से कबाइर ताबेईन व तब 
ताबेईन के शागिर्दे जलीलबड़े शागिर्द) हैं चुनाँचे मुल्ला अली कारी 
फ्रमाया कि आप के मशाइख्रें हदीस की तअदाद चार हज़ार है जिन 
में से चन्द यह हैं :।-इब्राहीम बिन मुहम्मद बिनिलमुन्तशिर 
2-इस्माईल बिन अब्दुल मालिक 3,अबूहिन्द हारिस बिन अब्दुर्रहमान 
इमदानी ,4-हम्माद बिन अबी सूलैमान ,5-खालिद बिन अलकमा 
8-रबीआ बिन अब्दुररहमान ,-ज़ियाद बिन अलाका 8-सईद बिन 
मसरूक सौरी ,9-सल्मा बिन कुहैल ,॥0-समाक बिन हर्ब ,-शदूदाद 
बिन अब्दर्रहमान कुशैरी ,॥2-शैबान बिन अब्दुर्र्मान ॥3-ताऊस बिन 
कीसान ॥4--अब्दुल्लाह बिन दीनार, ॥5डइमाम जहरी ,॥6अता बिन अबी 
रबाह ,कतादा बिन दआमा ॥8-अबूजअफर मुहम्मद बिन अली 
9--अलकमा बिन मुरसद 20-डइक्रमा मौला इब्ने अब्बास ,2॥-इमाम | 
शअबी ,22-मन्सूर बिन मोअतमर ,23-अबूइस्हाक सबीओ 24-अता 
बिन साइब,25-इमाम अअमश रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम 
अजमाईन | 
यह सब हृदीसों के वह जलीलुश्शान शुयूख॒ हैं जो तमाम दुनिया 
में हदीसों के पहाड़ शुमार किऐ जाते हैं - 
आप के शागिर्दों के बारे में हाफिज़ अब्दुलकादिर कृरशी का बयान । 
है चार हज़ार अफराद ने इमाम अबूहनीफा से हृदीस की रिवायत की 
(और उनके मज़हब को नकल किया - (अलजवाहेरुलमुजियह) 

















उसी तरह इमाम हाफिजुद्दीन बिनिल बजाज करदरी ने इमाम 
अबूडनीफा के शागिर्दों में सात सौ तीस ऐसे मशहूर उलमा का 
तजकिरा तहरीर फरमाया है जिन की जलालते शान पर मश्रिक्‌ व 
भग्रिब के माहेरीने फिकृह व हृदीस का इजमाअ्‌ है जिन में चन्द हस्बे 
जैल हैं 

।-अब्दुल्लाह बिन मुबारक ,2-इमाम अबूयूसुफ 3-इमाम मुहम्मद 
बिनिलहसनशैबानी ,4- इमाम जुफर 5-हसन बिन जियाद 6-यहुया 
हमानी 7-वकीअ बिनिलजर्राह 8-यजीद बिन हारून ,9-अली बिन 
आसिम 0- इबादुब्निलअवाम 47-हफ्स बिनगयास नख्ई कूफी 
।27-असदबिन अम्र सजलीं ॥3-अबू इसमा नूह बिन अबी मरयम 
मरूजी 4-अबूमुतीअ्‌ हकम बिन अब्दुल्लाह बलखी,5-यूसुफ बिन 
खालिद सम्नी ,॥6- दाऊद ताई ,77-हम्माद बिन अबूहनीफा 
रदियललाहु तझ्ाला अन्हुम। 
आप की रिवायात _ 

आप ब निस्बत दूसरे किबार मुहृद्दिसीन के कलीलुर्रिवायत हैं 

फिर भी एक कौल है कि आपकी रिवायत करदा हदीसों की तअदाद 
एक हज़ार सात सौ है (ज़कीनी अललमवाहिब) 

आप की रिवायत कम होने के चन्द असबाब हैं मिन्जुमला उनके 
एक बहुत बड़ा सबब यह भी है कि जो अहले डल्म पर मख्फी नहीं 
कि रिवायत हृदीस के बारे में इमाम अबूहनीफा के शराइत इस कदर 
सख्त हैं कि बहुत सी हृदीसें आप के मेअयार पर काबिले कबूल नहीं 
रहतीं और दुसरे मुहद्िदसीन ने चुँकि शराइत में नरमी बरती इस 
लिए उन के नज़दीक वह सब अहादीस काबिले कबूल हो गईं 
जिनको इमाम अबूहइनीफहां ने तर्क फरमादिया था लिहाज़ा यह लोग 
#सीरुल अहादीस हो गये। 

बहर हाल गैर मुकल्लिदीन (अपने आप को अहले हदीस कहने 
वाले) का यह परौपेगन्डा कि इमाम को सिर्फ सत्तरह हदीसें याद थीं 
धह एक ऐसा मरदूद कौल हैं कि अहले इल्म तो अहले इल्म गैरत . 
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मन्‍्द जाहिल भी उस को जुबान पर लाते हुऐ शर्म महसूस करेंगे । 
सोचने की बात यह है कि वह इमाम जिनको सहाबा की जियारत 
व शगिर्दी का शरफ हासिल हुआ और चार हजार ऐसे ऐसे 
जलीलुलकदर मुहृदिदसीन के हल्का-ए-दर्स में शामिल हुए जो फने 
हदीस में बहरे ना पैदा किनार थे वह इमाम अबूहनीफा जिन्‍्हों ने 
हृदीस की तलब में बीस मरतबा से ज़्यादा बसरा का सफर किया और 
अकसर साल साल भर बसरा में मुकीम रह कर इल्मे हदीस पढ़ा। 
वह इमाम अबूहनीफा जिन्होंने पचपन हज करके ममालिके 
इस्लामिया के गोशे गोशे से आने वाले मुहृद्दिसीन से इस्तिफादा 
किया | 
वह इमाम अबूहनीफा जिन्होंने 6 बर्स मक्का मुकर्रमा में कियाम 
करके इल्मे हदीस की तहसील की। 
वह इमाम अबूहनीफा जिनकी निगाहे इन्तेखाब ने अपनी तस्नीफ 
“किताबुलआसार,, को चालीस हज़ार हदीसों के मजमुआ से चुन कर 
मुरत्तब॒ फ्रमाया | 
वह इमाम अबूहनीफा जिनके शगिर्द इमाम अबूयूसुफ को बे शुमार 
अहादीसे सहीहा के इलावा हज़ारों मौजू हदीसें भी याद थीं। 
वह इमाम अबूहनीफा जिनके शगिर्द इमाम मुहम्मद के दर्स में 
इत्ना कस्तीर मजमअ्‌ होता था कि कफे की सड़कें भर जाती थीं वह 
इमाम अबूहनीफा जिनके शगिर्द अली बिन आसिम की दर्सगाह में 
रोजाना तीस हजार तल्बा शरीक दर्स होते थे। 
वह इमाम अबूहनीफा जिनके शगिर्द यजीद बिन हारून के 
दर्स में सत्तर हज़ार सामेईन हाजिर रहते थे। 
लिल्लाह इन्साफ . 
क्या इन तारीखी शवाहिद की मौजूदगी में कोई साहिबे अक्ल 
यह कह सकता है कि इमाम अबूहनीफा को सिर्फ सत्तरह हदीसें याद 
थीं मआजल्लाह। 
ब सोख्तअक्ल ज॒ हैरत कि ईं चे बुल्लहबी अस्त 









नाकेदीने हदीस ने आप को स्िकृह व साहिबे इत्कान हुफूफाजे 
हदीस की फिहरिस्त में शुमार फरमाया (तज्किरतुलहुफ्फाज) 
इमाम मालिक ने इशीद फरमाया कि मैंने इमाम अबूहनीफा को 
देखा है अगर वह इस पल्थर के सुतून को सोना साबित करने के 
लिए दलाइल पर उतर आते तो वह दलीलों से उसे सोना साबित कर 
देते-(तबसरा) 
इमाम शाफेई का कौल है कि तमाम लोग फिक्ह हृदीस में इमाम 
अबूहनीफा के अयाल हैं और मैंने इमाम अबूहनीफा से बढ़ कर 
फकीह नहीं देखा | 
यहया बिन मुईन मुहद्दिस का कौल है कि हम खुदा का नाम ले 
कर झूट न बोलेंगे हम ने अबूहनीफा से बेहतर किसी की फिक्ह नहीं 
पाई और हम ने उनके अकसर अकवाल इख़्तियार कर लिए हैं। 
जअफर बिन रबीअ््‌ का कौल है कि पाँच बरस इमाम अबूहनीप 
के पास रहा, उनसे ज्यादा खामोश आदमी मैंने नहीं देखा मगर जब 
कोई मसअला पेश आता तों दरिया की तरह रवानी की तरह आप की 
तकरीर तिश्निगाने इल्म को सैराब कर देती थी। 
(तबसरलुददरायह व तारीखे बगदाद) 
मुहम्मद बिन बशर बयान करते हैं कि मैं इमाम अबूहनीफा को 
दर्स गाह से उठ कर हज़रते सुफ्यान सौरी की मजलिसे दर्स में 
हाज़िर हूआ तो आप ने फ्रमाया कि ऐ मुहम्मद बिन बशर! तू ऐसे 
शख्स की 
दर्स गाह से आया है कि आज रुए ज़मीन पर उस से बड़ा कोई 
फकीह नहीं है। (तबसरा वगैरह) 
मुसनदुल इराक हाफिज अली बिन आप्मिम ने फ्रमाया के अगर 
तमाम हम अरर का इल्म इमाम अबूहनीफा के इल्म से तोला जाए तो 
यकीनन इमाम अबूहनीफा का इल्म सब से भारी पड़ेगा। 
(८मनाकिबे मोफिक बिन अहमद व तारीखे बगदाद, 
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इमाम अअमश ने जब चन्द मंसाइल दरयाफ़्त किए और इमाम 
अबूहनीफा ने हर. एक का जवाब इमाम अअमश ही की रिवायत करवा 
हदी सों से इरशाद फुरमाया तो इमाम अअमश बोल उठे कि ऐ फुकहा 
यकीनन तुम लोग तबीब हों और हम लोग (मुहद्दिसीन) अत्तार 
(दवा फरोश) हैं। 
हाफिज अली बिनिलजअंद जो इमाम बुखारी व इमाम 
अबूदाऊद व गैरह के उस्ताद हैं फरमाया करते थे के इमाम अबूहनीफा 
जब हदीस बयान फरमाते हैं तो वह मोती की तरह आबदार होती है- 
(जागेअ मसानीदिल इमामिलअअज़म) 
अबूबक्र बिन अयाश मुहद्दिस फरमाते हैं कि सुफयान सौरी के 
भाई उमर बिन सईद का जब इन्तेकाल हुआ तो हम लोग सुफयान 
सौरी 
के पास तअज़ियत के लिए गये मज्लिस में अब्दुल्लाह बिन इृदरीस 
और दुसरे बहुत से मुहद््‌दिसीन मौजूद थे ,इस अर्स में इमाम 
अबूहनीफा मअ अपनी जमाअत के वहाँ पहुँचे सुफयान सौरी ने जब 
उनको देखा तो एक दम खड़े हो गये और आगे बढ़कर निहायत ही 
गर्मजोशी के साथ मुआनिका किया और उनको अपनी मसनद पर बैठा 
कर खुद उनके सामने बैठ गये यह देख कर मुझ को बड़ा गुस्स्सा 
आया चुनाँचे मैंने सुफयान सौरी से कहा हज़रत।आज आपने ऐसा 
काम किया जो मुझ को और मेरे साथियों को बुरा मअलूम हुआ उन्हों 
ने पूछा कि वह क्या?मैंने कहा कि आप के पास अबूहनीफा आए तो 
आप उनके लिए खड़े हो गए उनके लिए अपनी मसनद खाली कर दी 
और उनके अदब में आप ने बहुत ही ज़्यादा मुबालग़ा से काम लिया , 
यह हम लोगों को नापसन्द हुआ? यह सुनकर सुफयान सौरी ने 
फ्रमाया कि तुम लोगों को. मेरा यह अमल क्‍यों नापसन्द हुआ। 
अबूहनीफा बहुत ही बड़े आलिम और बलनन्‍्द मरतबा शख्स हैं मुझे 
उनके इल्म की तअजीम के लिए उठनाही चाहिए था अगर मैं उनके 
इल्म के लिए न उठता तो उन की उम्र की बुजुर्गी के लिए इल्म के लिए न उठता तो उन की उम्र की बुजुर्गी के लिए उठ उठता 
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शगर अगर उनकी ज़ुम्र के लिए नहीं उठता तो उनकी फिक्ह के वास उम्र के लिए नहीं उठता तो उनकी फिक्‍्ह के वास्ते 
!05ता अगर फिक्ह के लिए न उठता तो उन के तकवा के लिए उठता 
॥बूबकर बिन अयाश कहते हैं के सुफयान सौरी ने मुझ को ऐसा 
प्रामोश करदिया कि मैं बिल्कुल हीं ला जवाब हो गया। 
(तारीखेबगदाद वगैज) 

अबूजअफर का कौल है मैंने अबूहनीफा से बढ़ कर फकीह और 
॥रसा किसी को नहीं देखा हज़रत फूजैल बिन अयाज़ कहा करते थे 
| अबूहनीफा मर्द फकीह थे फकीह में मअरूफ ,पारसाई में मशहूर, 
॥) दौलतमन्द, इन्तेहाई सखी ,शब व रोज़ तअलीम व इडबादत में 
॥सरूफ ,रात अच्छी गुजारने वाले कम सुख़न लेकिन अगर कोई 
॥शअला सामने आजाता तो ऐसा कलाम फरमाते कि हिदायत का हक 
॥दा कर देते मसअर बिन केदाम कहा करते थे कि कफा में सिर्फ दो 
॥दमियों पर मुझ को रश्क आता है। अबूहनीफा पर उनकी फिकृह 
॥। वजह से और हसन बिन सालेह पर उनके जुहद की वजह से 
0रीखे बगदाद व गैरहा) 

हजरत वकीआ्‌ बिनिलजर्राह के हालात में जों एक मशहूर 
[हद्दिस थे ,लिखा है कि एक मौके पर चन्द अहले इल्म किसी 
॥ण्लिस में बैठे हृए थे नागहाँ किसी ने यह कह दिया कि फल 
॥शअला में इमाम अबूहनीफा ने गलती की हज़रत वकीअ बिनिलजर्राह 
एक दम चौक कर उठ बैठे और फरमाया इमाम अबूहनीफा क्‍यों कर 
॥लत्ती कर सकते थे? अबूयूसुफ और जुफर कियास में यहया बिन 
॥इदह व हिफुज़ बिन गयास व मुन्दिल व हब्बान हदीस में कासिम 
बैन मुअन लुगत व आरबियत में दाऊद ताई व फुजैल बिन अयाज़ 
[हद व तक्वा में यगाना रोज़ गार थे इस रुतबा के लोग जिस शख्स 
॥ साथ हों भला वह कहीं गलती कर सकता है ? और अगर करता 
| है तो यह लोग भला उस को कब गलती पर रहने देते ? वाज़ेह 
0 कि यह वहीं वकीअबिनिल जर्राह हैंकि इमाम अहमद बिन हंमबल 
#| उनके आगे ज़ानुए तलम्मुज ते करने पर फुरूर था चुनाँचे इमाम 
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अहमद बिन हंमबल जब उन की रिवायत से कोई हदीस बयान कर। 
थे तो इन लफज़ों से शुरूओ्‌ फ्रमाया करते थे कि यह हृदीस मुझ से 
उस शख्स ने बयान की है कि तेरी आँखों ने उन का मिस्ल न देखा 
होंग | (तहजीबूल असमाअल्लामाह नौवी) 
आपका जुहद व तक्वा _ क्‍ 

आप इलल्‍्म व फज़्ल में अअला दरजे के बा कमाल होने के साथ 
साथ जुहद व तकवा में भी बे मिसाल थे-बनूउमय्या के दौरे हकूमत # 
उमर बिन मैसरह गवर्नर ने काजीयुलकुज़ा (चीफजिस्टस)|का ओहव॑ 
पेश किया मगर आप ने उस को ठुकरा दिया गवरनर ने आप को 
कोड़े लगवाऐं और इस मन्सब को कबूल करने के लिऐ तरह तरह से 
मजबूर किया मगर आपने एक जालिम हकूमत का चीफजस्टिस बनने 
किसी तरह कबूल नहीं फरमाया। | 

फिर अब्बासी दौरे हकूमत में खलीफा अबू ज़अफर मन्सूर ने भी 
आप को इस ओहदा के लिए मजबूर किया लेकिन आप ने मन्जूर 
फ्रमाया तो इस जालिम हाकिम ने आप को जेल में कैद करदिय 
और रोज़ाना दस कोड़े लगवाता रहा यहाँ तक कि आप कोड़ों क॑ 
जर्ब से निढाल होते होते कैद खाने ही में वफात पागए मगर एक 
जालिम बादशाह का काजीयुलकुज़ा बनना कूबूल नहीं फ्रमाया | 

अल्लामा इब्ने जोजी ने नकल फरमाया है कि खलीफा 
अबूजअफ्र मन्सूर ने इस ओहदाकुज़ा के लिए इमाम अबूहनीफा 7 
सुफयान सौरी व मुस्ड्र व शरीक चार शख्सों को तलब किया इमाम 
अबूहनीफा ने दरबारे शही में जाने से पहले ही यह फ्रमाया था कि # 
तो यह ओहदा हरगिज़ कूबुल नहीं करूँगा और सुफ्यान सौरी फ्राए 
हो कर रुपोश हो जायेंगे और मिसअर दीवाने बन कर इस बला से 
ख़लासी पाऐएँगे मगर शरीक जरूर इस कीचड़ की दलदल में फँर 
जाएँगे चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि सुफयान सौरी तो किसी गुमनाम गाँः 
में फरार हों कर छुप गए मगर इमाम अबुहनीफा व मिसअर व शरीव 


। 


तीनों शाही दरबार में हाजिर किए गए मसअर दरबार में पहुँचते -ही 








लि... काम पाप पर 


एक दम पागल बन गये और खलीफा मन्सूर से जल्दी जल्दी एस पागल बन गये और खलीफा मन्सूर से जल्दी जल्दी सवाल 
करने लगे कि अमीरुलमोमेनीन ! तुम्हारा क्या हाल है ? तुम्हारे बच्चे 
कैसे हैं ?तुम्हारे गधे आज कल तन्दुरुस्त हैं या लागर ? तुम्हारे घोड़े 
आज कल कौन सा चारा खाते हैं ? मिसअर की इन बेतुकी बातों को 
सुन कर खलीफा गज़बनाक हों गया और बोला यह तो मजनून है,उस 
को फौरन दरबार से निकाल दो चुनाँचे* मिसअर दरबार से बाहर 
करदिऐ गये फिर इमाम अबूहनीफा की तरफ मुतवज्ह हुआ आप ने 
फरमाया कि ऐ अमीरुल मोमेनीन ! मै इस ओहदा के लाइक नहीं हूँ 
| मन्सूर ने कहा ऐ इमाम अबूहनीफा तुम झुटे हो इमाम ने फरमाया 
सुब्हानललाह अब तो अमीरुल मोमेनीन ने भी इस की शहादत दे दी 
कि मैं इस ओहदे कि लाइक नहीं हूँ क्‍यों कि मैं जब झूटा हूं तो भला 
एक झूटा शख्स किस तरह काजीयूलकुज़ा के ओहदे पर फाइज़ हो 
सकता है ? मन्सूर ने झुल्ला कर कहा कि ऐ अबूहनीफा! खुदा की 
कसम तूम को काजीयूलकूजात का मन्सब कूबूल करना पड़ेगा इमाम 
ने फरमाया कि खुदा की कसम मैं इस ओहदे को कभी कबूल नहीं 
करूँगा दरबारियों ने कहा अबूहनीफा क्‍या करते हो ? तुम अमीरुल 
मोमेनीन के मुकाबिले में कृूसम खाते हो ? इमाम ने फरमाया कि 
अमीरुल मोमेनीन को अपनी कुसम का कफफारा अदा करना बे हृद 
आसान है मन्सूर ने गज़बनाक हो कर आप को कोड़े लगाने और जेल 
में बन्द करने का हुकम दे दिया शरीक ने हवा का रुख देखा तो 
मजबूरन इस ओहदे को कबूल कर लीया। 

उमरा सलातीन के हदाया व तहाइफ को आप ने कभी कबूल 
नहीं फरमाया उम्र भर आप ने किसी की गीबत नहीं फ्रमाई कभी 
किसी सुन्‍नत को तर्क नहीं फरमाया और न कभी खिलाफे मुरव्बत 
कोई अमल किया आप अपने कभी कर्ज दारों की दीवार के साए में भी 
नहीं बैठते थे और फरमाते थे के जिस कर्ज से कोड्े नफअ हासिल 
किया जाए वह सूद है और अपने क॑ज़दारों की दीवार के साएं में 
खड़ा होना भी एक तरह का नफ्‌अ उठाना है-। 








आप की इबादत व करामत 

आप बहुत ही कसीरुल इबादत व साहिबे करामत भी थे आप ने 
चालीस बरस तक डृशा के वजू से फूजर की नमाज़ अदा फरमाई 
अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल हैं कि आप चालीस बरस तक पाँचों 
नमाज़ें एक ही वुजू से अदा फरमाते गर्मीयों में जुहर व असर के 
दरमियान सोते और उठ कर ताज़ा वजू फरमाते उसी व॑जू से असर व 
मगृरिब व इशा व जुहर व फज्र अदा फरमा लेते रात भर 
कियामुललैल की वजह से लोग आप को खुँटी कहा करते थे रात को 
खौफे इलाही से इस कदर रोते थे कि आप के पड़ोसियों को आप के 
हाल पर रहम आने लगता था जेल खाने की जिस कोठरी में आप की 
वफात हुई उस में आप ने सात हज़ार ख़त्म कुर्जन मजीद पढ़ा था। 

आप की वफात के बअद बग्दाद के किसी बुजुर्ग ने आप को 
ख्वाब में देखा तो दरयाफ़्त किया कि ऐ इमाम! आप के साथ क्‍या 
मुआमला हुआ ? फरमाया अल्हमदु लिल्लाह मेरीं मग्फिरत होगई 
बुजुर्ग ने अर्ज की ग़ालिबन आप की इलल्‍्मी खिदमतों की वजह से 
मगफिरत हुई होगी ? आप ने जवाब दिया कि जी नहीं ! मुझे तो 
अरहमुर्राह्मिमीन ने सिर्फ इतनी बात पर बख़्श दिया कि मेरे मुखालिफीन 
मेरे बारे में ऐसी अफवाहें और तोहमतें फैलाया करते थे जो मुझ में 
नहीं थीं और में मुखालिफीन की उन ईज़ाओं पर सब्र करता था। 

आप की वफात के बअंद काजीयुलकुज़ा हसन बिन 
अम्मारा ने आप को गुस्ल दिया और कफन पहना कर काजीयुलकुजा 
ने हज़ारों के मजमअ में भर्राई हुई आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर यह 
कहा कि ऐ इमाम अबूहनीफा! आप पर खुदा करीम रहम फ्रमाए आप 
ने तीस साल तक मुसलसल रोज़ा रखा और चालीस बरस तक रात 
में बिस्तर से पीठ नहीं लगाई आपकी नमाज़े जनाज़ा में इतना बड़ा 
हुजूम था कि पाँच मरतबा नमाज़े जनाज़ा हुई और सब से आखिर में 
आप के साहब्जादे हम्माद बिन अबुहनीफा ने आप की नमाज़े जनाज़ा 
पढ़ाई | 








पे 





..._ आप के बे शुमार फूज़ाइल व मनाकिब और ख़बारिके 
आदत व करामात के जलवे देखने हों तो मुन्दरजा जैल किताबों का 
मुताला करें : 

इमाम अबूज़अफर तहावी की किताब ,,उकूदुददुरर वल इकयान 
फी मनाकिबिन्नुअमान,,और मूफिक बिन अहमद मक्‍की की किताब 
“मनाकिबुलइमामिलअअजम'" और अब्दुल कादिर करशी की किताब 
“अलबुस्तान फी मनाकिबिन्नोअूमान ,, और इमाम जलालुद्दीन सियूतती 
की तस्नीफे लत्तीफ “तबीसुस्सहीफति फी मनाकिबिल इमाम अबी 
हनीफुति और अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन यूसुफ और दमिश्की की 
किताब(,तोहफहतुस्सुलतान फी मनाकिबिलनोअमान ,, वगैरह ) 
2हजरत इमाम अबूयूसुफ (रहमवुल्लाहि तआला अलैहि) 

हजरत काजी इमाम अबूयूसुफ यअकब बिन इबराहीम फिक्ह व 
हदीस में हज़रत इमाम अअज़म अबूहनीफा के बहुत ही अज़ीमुश्शान 
शागिद जलील (बुजुर्ग) हैं आप ॥43हिजरी में कूफा के अन्दर पैदा हुए 
आप के वालिदैन बहुत ही मिस्कीन थे वह आप को तलबे इल्म से 
मनअ करते थे 
और मेहनत व मजदूरी करने पर मजबूर करते थे मगर आप के जहन 
व हाफिज़ा और डलमी शौक्‌ व जौक को देख कर हजरत इमाम 
अबूड़नीफा आपकी माली मदद फरमाते थे और अपने हलकए दर्स में 
बैठाते थे इमाम अबूयूसुफ का बयान है कि मैंने सत्तरह बरस तक 
बराबर नमाजे फज्र हजरत इमाम अबूहनीफा के साथ पढ़ी और 
रोज़ाना उन के दर्स मैं शामिल होता रहा । 

आप ने इल्मे हदीस की तलब में इराक व हिजाज वगैरा के शहरों 
का सफुर भी फ्रमाया और अबूइस्हाकु शैबानी व इमाम अअमश व 
सुलैमान तैमी व यहया बिन सअद व हश्शाम बिन उर्वह व अत्तारबिन 
साइब व मुहम्मद बिन इस्हाक्‌ बिन यसार व लैस बिन सअद वगैरा 
मुहद्दिसीन से भी हदीस की समाअत व रिवायत की है और आपके 
शागिर्दों में इमाम अहमद बिन हम्बल व बशर बिनिलवलीद कुन्दी व 


3.) 

मुहम्मद समाअह व मुअल्ला बिन मन्सूरं व बशर बिन गयास व अली 
बिन जअद*व यहया बिन मुईन व अहमद बिन मुनीअ वगैरा 
मुहद्दसीन आसमाने इल्म व फज़्ल पर सितारों की तरह चमकते हैं। 

मनकूल हैं कि आप चालीस हजार मौजूअ हृदीसों के हाफिज थे 
फिर भला आप की सहीह हदीसों का क्‍या शुमार होगा ? 

फूने हृदीस में आपकी जलालते शान का अन्दाज़ा लगाना हो तो 
आप के दो नामवर शागिदाँ इमाम अहमद बिन हम्बल व इमाम यहया 
बिन मुईन की शहादतें बहुत काफी हैं इमाम अहमद का कौल है कि 
इमाम अबूयूसुफ हदीस में मुन्सिफ थे और इमाम यहया बिन मुईन 
फ्रमाते हैं मैंने असहाबे राऐ (फुक्हा) में इमाम अबूयूसुफ से ज़्यादा 
असबत और उन से बढ़ कर हफिजुलहदीस और सहीहुर्रिवायह किसी 
को नही देखा (मनाकिबे अबी हनीफा व साहिबैहि) 

इसी तरह हाफिज अबूलफ्तह बिन सैयिदुन्नास नईमरी मिस्दी 
शाफेई अपनी किताब ,,ज़्यूनूलअसर फी फुनूनिलमग्ाजी वस्सियर,,ें 
लिखते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने इमाम अबूयुसुफ व इमाम 
मुहम्मद से सुनकर इतनी हृदीसों को लिखा कि त्तीन अलमारीयाँ. भर 
कर किताबें तैयार होगईं। 

हाफिज अब्दुल कादिर कर्शी अपनी किताब “अलजवाहेरुलमुजियह' 
में तहरीर फरमाते हैं कि इमाम अबूयुसुफ से जिन लोगों ने उन की 
किताब इमाली को सुन कर रिवायत किया है 
उन की तआअदाद शुमार नहीं की जा सकती 
आप ने बगदाद की सुकूनत इख्तियार फ्रमाई थी और अब्बासी 

दौरे हुकूमत में खलीफा मेहदी व खलीफा हादी व खलीफा हारून 
रशीद तीनों खुलफा के अहदे हुकूमत में आप काजीयुलकुज़ा के 
ओहदे पर फाइज़ रहे और खास कर खलीफा हारून रशीद आप की 
बे हद तअजीम करता था एक दिन खलीफा हारून रशीद के दस्तर 
ख्वान पर फालूदा पेश हुआ खलीफा ने उन से कहा यह खाओं यह 
रोज़ रोज नहीं तैयार होता पूछा अमीरूल मोमेनीन रोज रोज नहीं तैयार होता पूछा अमीरूल मोमेनीन ! यह क्‍या है ? 
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कहा फालूदा और रोगने पिस्ता यह सुन कर इमाम अबू यूसुफ हँस 
पड़े खलीफा ने दरयाफ़्त किया कि क्‍यों हँसे ? इमाम अबूयुसुफ ने 
फरमाया के मेरी माँ गरीबी की वजह से मुझे इमाम अबूहनीफा की 
दर्सगाह से इस लिए उठाले जाती थी ता कि मैं कुछ मेहनत मजदूरी 
कर के कमाऊँ एक रोज इमाम अबूइनीफा ने मेरी माँ से फरमाया कि 
नेक बख्त! जा तेरा बेटा इल्म सीख कर फालूदा रोगने पिस्ता के साथ 
खाएगा यह सुन कर मेरी माँ गुस्सा में बड़ बड़ाती हुई चली गई आज 
मुझ को फालूदा और रोगने पिस्ता देख कर वह बात याद आगई 
खलीफा ने कहा कि अल्लाह तआला अबूइनीफा पर रहमत फरमाए वह 
अक्ल की आँखों से उन चीज़ों को देख लिया करते थे जो हम को 
सर की आँखों से नज़र नहीं आती तमाम मुसन्निफीन से पहले आप ने 
इमाम अबूहनीफा के मजहब पर उसूले फिक़ह की किताबें तसनीफ 
फरमाई और हनफी मज़हब के रुए ज़मीन पर खूब खूब नश्र व 
इशाअत का शरफ हासिल फरमाया। 

आप ओहदए कुज़ा और इलल्‍्मी मशागिल के बावजूद इबादत व 
रियाजत में भी बहुत बलन्द मकाम रखते थे और बिलाशुब्ह आप 
साहिबे करामत थे और आप की बड़ी खास करामत यह है कि आप ने 
काजीयुलकुजा का ओहदा कबूल फुरमाकर अपनी इलल्‍्मी व अमली 
जलालत से सल्तनते अब्बासिया को हर किस्म की ला मजहब व 
गुमराही से बचाए रखा काजीयुलकुज़ा होने की मुद्दत में बावजूद 
इन्तेहाई मसरूफियात के रोजाना दो सौ रकअत नमाजे नफल पढ़ा 
करते थे -(ज्मदतुरिआया) 

सत्तरह बरस तक आप काजीयुलकुज़ा के ओहदे पर फाइज रहे 
अलालत के दौरान बग्दाद के मशहूर व मअरूफ वली हजरते मअरूफ 
कर्खी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अपने एक रफीक से फरमाया कि 
मैंने सुना है कि इमाम अबूयूसुफ बहूत ज़्यादा अलील हैं तुम उन की 
वफात की खबर मुझ को ज़रूर देना रावी का बयान है कि मैं ,दारुर 
रफीक, दरवाज़े पे पहुँचा तो इमाम अबूयुसुफ का अनाओ दरवाजे पे पहुँचा तो इमाम अबूयुसुफ का जनाज़ा निकल रहा 
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था दिल. में कहा कि अगर अब मैं हज़रते मअरूफ कर्खी को खबरे 
करने जाता हूँ तो नमाज़े जनाज़ा फौत हो जाएगी ,चुनाँचे मैं नमाए 
जनाजा पढ़ कर उन के पास पहुँचा और खबरें वफात सुनाई तो उन 
को सख्त सदमा हुआ बार बार इन्ना लिल्लाह पढ़ते थे मैंने कहा 
हजरत | आप को नमाज़े जनाज़ा में शरीक न होने का इस कदर 








जन्नत में दाखिल हूआ हूँ वहाँ देखता हूँ कि एक महल तैयार हुआ है 
मैंने पूछा कि यह किस के लिए तैयार हूआ है? लोगों ने कहा कि 
इमाम अबूयूसुफ के लिए ! मैंने सवाल किया कि यह बलन्द मरतबा' 
उन्हों ने क्यों कर पाया ? जवाब मिला कि अच्छी तअलीम देने और 
तअलीमे दीन के शौक्‌ के सिले में और लोगों ने उन को जो अजीयत 
पहुंचाई और उन्होंने ने लोगों की ईजाओ पर सब्र किया उस के अजर 
में खुदा वन्दे कुद्दूस ने उन को यह रुतबा बलन्द अता फरमाया है। 
शुजाओ बिन मुखल्लिद का कौल है कि हम इमाम अबूयुसुफ के 
जनाज़ा में शरीक हुऐ इबाद बिनिलअवाम भी हमारे साथ थे मैंने 
उनको यह कहते हुए सुना कि अहले इस्लाम को चाहिए कि इमाम 
अवृइुचुफ की वफात पर एक दुसरे के साथ तअजियत करें खलीफा 
हारूनरशीद जनाज़े के आगे आगे चलते थे और खुद खलीफा ने 
नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई और मकाबिरे कुरैश में उम्मे ज़अफर जुबदा की 
कब्र के पास दफन किया। (शुजरातुज्जहबलिडृब्नि इमाव) 
5 रबीड़लअव्वल 482हिजरी में उन्हत्तर बरस की उम्र पा कर 
वफात पाई -बफात के वक्त आप ने यह फरमाया कि काश मैं उसी 
गरीबी, फकीरी की हालत में मरता जो शुरूअ में थी और 
काजीयुलकुज़ात के ओहदे में न फँस्ता खुदा का शुक है कि मैंने 
कुष्दन बाल बराबर जुल्म नहीं किया और न एक फरीक मुकदूदमा की 
दुसरे फरीक के मुकाबिले में कभी परवाह की ख़्वाह वह बादशाह हो 
या भिकारी | 
यह भी मनन्‍्कूल है कि ऐन वफात के वक्‍त पते वफात के वक्‍त आप ने इस तरह ने इस तरह 
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दरबारे इलाही में अर्ज किया और दुआ माँगी दरबारे इलाही में अर्ज किया और दुआ माँगी कि खुदा वन्द! तू खूब खुदा वन्द।! तू खूब 
जानता है कि मैंने किसी फैसले में जो तेरे बन्दों के दरमियान किया 
कभी खुदराई से काम नहीं लिया अपनी ताकत भर तेरी किताब और 
तेरे रसूल की सुन्नत की पैरवी की और जहाँ मुझ को इश्काल पेश 
आया इमाम अबूहनीफा मेरे नज़्दीक उन बुजुर्गों में से थे जो तेरे हुक्म 
को पहचानते थे और कभी जान बूझ कर हक के दाइरे से नहीं 
निकलते थे। 

वफात के वक़्त यह कलिमात भी आप की जुबान पर थे कि 
इलाही ! तू जानता है कि मैंने कभी जान कर कोई हराम काम नहीं 
किया और न कभी कोई दिरहम हराम का ख़ाया | 

आप बहुत ही दौलत मन्द और मुतमव्विल थे लेकिन अपनी दौलत 
का इस्तेअमाल हमेशा शरीअते मुतहिहरा के मुताबिक किया बवक्ते 
वफात वसीयत फरमाई कि चार लाख रुपये मक्का मुकर्रमा, मदीना 
मुनव्वरा, और कूफा व बगदाद के मुह्ताजों को दीए जाएं | 

आपकी तारीखे ज़िन्दगी में जो चीज़ सब से ज्यादा काबिले क॒द्र 
है वह यह है कि हारून रशीद जैसे जाबिर और खुद परस्त बादशाह 
के दरबार में अपने फ्राइज इस आलिमाना जुर्अत और आजादी के 
साथ अदा करते थे जिस की मिसाल बहुत ही नादिरूलवजूद है 
किताबुल खराज में एक जगह हारून रशीद को मुखातब फरमाकर 
लिखते हैं कि ऐ अमीरूल मोमेनीन! अगर तू अपनी रिआया के इन्साफ 
के लिए महीने में एक बार भी दरबार करता और मजलूमों की 
फरियाद सुनता तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तैरा शुमार उन लोगों में 
होता जो रईयत से परदा करते हैं और अगर तू दो एक बार भी करता 
तो यह खबर तमाम अतराफ में फैल जाती और जालिम अपने जुल्म 
से बाज़ आते बल्‍के अगर गवर्नरों और हाकिमों को यह ख़बर पहुँचे कि 
तू बरस दिन में इन्साफ के लिए बैठता है तो ज़ालिमों को कभी जुल्म 
से जुर्भत न होने पाये गौर फरमाईए कि आपके सिवा किस को जुर्ञत 
थी केहारून रशीद को यह अलफ़ाज_ _[_[_[__[_[ 


उथ 


लिख देता 
(सीरतननोअमान व गैरह) 

3-इमाम अहमद बिन हमबल (रूमचुल्लाहि तक्ाता अल्लैहि) 

आपकी कूुनन्‍नीयत अबूअब्दुल्लाह और नाम व नसब अहमद बिन 
मुहम्मद बिन हंमबल हिलाल बिन असद शैबानी मरूजी है 64 हिजरी 
में शहरे बगदाद के अन्दर आप की विलादत हुई सब से पहले आपने 
बग़दाद के मुहद्दिसीन व फुक्हा से इल्मी इस्तिफादा फरमाया फिर 
मक्का मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा व कूफा व बस॒रा व यमन व शाम व 
जज़ीरह व गैरह का इलल्‍्मी सफर फरमाकर अपने जमाने के तमाम 
मशहूर मशाइखे हदीस व फिक्ह की शगिर्दी की- सआदत हासिल 
फ्रमाई | 

आप के उत्तादों में इमाम अबूयुसुफ व यजीद बिन हारून 
(तलामिजऐ इमामअबूहनीफा) व इमाम शाफेई व यहया बिन सईद 
कृतान व सुफयान बिन औनियह व अर््धुरज़्जाक व अबुदाऊद तयालिसी 
व बशर बिन मुफज़्जल व गुन्दर वगैरा हज़ारों बा कमाल फुकुहा व 
मुहद्दिसीन हैं और आपके तलामिज़ा की फिहरिस्त भी बहुत तवील है 
जिन में इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी व 
अबूजुरआ व अबूदाऊद व सख्तियानी और आप के दोनों 
साहबज़ादगान सालेह बिन अहमद व अब्दुल्लाह बिन अहमद और आप 
के चचा जाद भाई हमबल बिन इस्हाक वगैरा बहुत ही नामवर हैं। 

इमाम शाफेई ने फरमाया कि मैं बगदाद से मिस्र रवाना हुआ तो 
इमाम हंमबल से बढ़ कर कोई फकीह व साहिबे इल्न व मुत्तकी 
बगदाद में नहीं था । 

अबूजुरआ का कौल है कि इमाम अहमद बिन हमबल को दस 
लाख हदीसें जुबानी याद थीं आप के मिजाज में तव्क्कुल और 
इस्तिगना हद दरजा था इसन बिन अब्दुल अज़ीज़ ने तीन हज़ार 
दीनार का नज़राना आप की खिदमत में पेश किया और अर्ज किया 
कि यह मेरा हलाल माल है आप उस को कबूल फरमा कर अपनी 
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हाजतों में खर्च फ्रमायें गत के फरमाये तो आप ने निहायत बे परवाही से फरमाया कि आप ने निहायत बे परवाही से फरमाया कि 
पुझ्ले तो इस की ज़रूरत नहीं है मेरे पास जो कुछ है वहीं मेरे लिऐ 
काफी है आपके साहबजादे अब्दुल्ला बिन अहमद फ्रमाते हैं के मेरे 
वालिद नमाजों के बअद अक्सर यह दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह ! 
जिस तरह तूने मेरे चेहरे को गैरुल्लाह के सज्दे से बचाया,उसी तरह 
गैरे चेहरे को किसी के आगे सवाल करने से भी बचाले | 

आप हमेशा सूखी रोटी पानी में भिगो कर खाते थे और कभी 
कभी रोटी सिरका भी तनावुल फरमाते आप को गोशा नशीनी बहुत 
महबूब थी बिला ज़रूरत मकान से बाहर नहीं निकलते थे सारी रात 
शब बे दारी व गिर्या व ज़ारी करते और रोज़ाना बिला नाग्रा तीन सौ 
रक्ञ्जत नमाज़े नफ़्ल पढ़ते थे मगर जब कोड़ों की मार से आप निढाल 
हो गये तो रोज़ाना डेढ़ सौं रक्ञत पढ़ने लगे । 

आप ने पाँच हज किए तीन पैदल चल कर और दो हज सवारी 
पर मगर किसी हज में भी अपनी जात पर बीस दिर्हम से ज़्यादा खर्च 
नहीं किया। 

अबूदाऊद सख्तयानी ने फरमाया कि इमाम अहमद बिन हमबल 
की मज्लिस आखिरत की मज्लिस थी जिस में कभी भी कोई दुनिया 
का तज़किरा नहीं होता था। 

हिलाल बिन अला फ्रमाते हैं कि खलके कुर्आन के फितने में 
अगर अहमद बिन हमबल कोड़े की सज़ा पाने के बावजुद हक पर 
सबित कदम न रहते तो हज़ारों मुसलमान काफिर हो जाते खुदा वन्दे 
करीम इमाम अहमद हमबल बिन को जज़ा-ए-खैर अता फ्रमाए कि 
उन्होंने कोंडों की मार बरदाश्त करली और हक्‌ पर साबित कदम रह 
कर सारी उम्मत को गुमराही से बचालिया । 

खलीफा मामून रशीद के भाई मोअतसिम बिल्लाह ने आप को 
गिरफतार किया और उठठाईस माह आप को जेल खाने में कैद रख 
कर कोडे लगवाता रहा -खलीफा मोअतसिम बिल्लाह की मौत के 
बअद वासिक बिल्लाह खलीफा हुआ तो उस के दौरे हुकुमत में भी 
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आप पर कोड़ों की मार और जेल की सख्तियाँ जारी रहीं यहाँ तक 
कि मुतवक्किल बिल्लाह जब खलीफा हुआ तो फिरका-ए-मोअतजला 
? का ज़ोर टूट गया और आप कैद खाने से रिहा किए गए। 

मोमिन बिन असबअ्‌ का बयान है कि मैं उस वक्‍त बगदाद में. 
मौजूद था जब इमाम अहमद बिन हमबल को कोड़े लगाए जारहे 
उन्होंने अपनी आँखों देखा ब्राकेआ बयान किया कि जल्लाद ने जब 
आप को पहला कोड़ा मारा तो आप ने बलन्द आवाज़ में बिस्मिल्लाह 
पढ़ा और दुसरे कोड़े पर .40॥ ४|४,३ ५४ , ]+७ '४ला हौला व ला. 
व ला कुब्त्ता इल्ला बिला पढ़ा। जब तीसरा कोड़ा पड़ा तो अलकुर्आनु 
कलामुल्लाह गैरु मख्लुकि फ्रमाया और चौथे कोड़े की मार पर लन 
युसीबना इल्ला मा कतबल्‍्लाहु लना पढ़ा इसी तरह उन्तीस कोडे क्‍ 
जललाद ने आप की पुश्त मुबारक पर लगाए और इसी हालत में आप 
से एक अजीब करामत सादिर हुई कि तमाम अहले बगदाद हैरान रह 
गये कोड़ों की मार से आप का कमर बन्द टूट गया और पैजामा नीचे 
को आने लगा और आप के दोनों हाथ बँधे हुए थे उस वक्‍त आप ने. 
आसमान की तरफ सर उठाया और आप के होंट हिलने लगे नागहाँ 
आप का पाइजामा खुद बख़ुद ऊपर चढ़ गया और कमर बन्द टूट. 
जाने के बावजूद पाइजामा अपनी जगह पर काइम रहा और 
किसी ने आप का सत्तर नहीं देखा | 

मैमून बिन असबअ्‌ कहते हैं कि मैं एक हफते के बअद इमाम की 
ख़िदमत में ह्राज़िर हुआ तो मैंने पुछा कि आप ने कमरबन्द टूटने के 
ब्राद आसमान की तरफ सर उठा कर कौन सी दुआ पढ़ी थी ?तो 
आप ने जवाब दिया कि मैंने खुदावन्द तआला से यह दुआ की थी के 
इलाही|अगर मैं हक पर हों तो मेरी परदा पोशी फरमाले और 
मुझे अपने बन्दों के रुबरू रुसवाई से बचाले | 

24हिजरी में बउम्र सतहत्तर(77)साल बगदाद में आप की वफात 
हुई आप की वफात की ख़बर सुन कर शहर व अतराफ में तहलका 


मच गया और लोग चीखें मार मार कर रोने लगे | आम ताया आए लोग सीख मार/माक कर शने/लगेश लन्ड तत!त-ह58 
भ्््भमननम््म्म्म्ननन्म्म्म््गग्ग्म्गम्नग्ब्न््न्न्न्न्न्म्म्प्ण्ण्ण्ण्ब्््््णख:फ 7:०७ 
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अब्दुल्लाह बिन अहमद का बयान है के इमाम अहमद की नमाज़े 
जनाज़ा में आठ लाख साठ हज़ार मुसलमान शरीक हुए और बअज़ 
॥अर्रिखीन का कौल है कि दस लाख और एक रिवायत में है कि बीस 
लाख का मजमा था और आपकी वफात के दिन आप की नमाजे 
जनाज़ा व दफन के मन्ज़र से मुतास्सिर हो कर बीस हज़ार यहूदी व 
नस्रानी व मजूसी मुसलमान हो गये। 

अहमद बिन कन्‍्दी ने बयान किया कि मैंने इमाम अहमद को उन 
की वफात के बअद ख़्वाब में देखा तो मैंने पूछा कि खुदा वन्द करीम 
ने आप के साथ क्‍या मुआमला फरमाया ? तो आप ने जवाब दिया कि 
रब्बे करीम ने मेरी मग्फिरत फरमादी और मुझ से यह फ्रमाया के ऐ 
अहमद बिन हमबल तूने मेरी रजा के लिऐ कोड़ों की मार बरदाश्त की 
और सब्र किया तो अब तू मेरे जमाले पाक का दीदार कर ले मैंने तेरे 
लिए अपना दीदार मुबाह कर दिया 

अबुल हसन बिन ज़ागौली से मन्कूल है कि इमाम अहमद बिन 
हमबल की वफात के दो सौं त्तीस बरस के बअद आप की कब्र के 
पहलू में अबू जअफर बिन अबीमूसा के लिए कब्र खोंदी गई तो 
इत्तेफाक से आप की कब्र खुल गई तो लोगों ने देखा कि दो सौ 
तीस बरस गुज़रजाने के बावजूद इमाम अहमद का कफन सहीह व 
सालिम और आप का जिस्म बिल्कुल तर व ताज़ा था- 
(रदियल्लाहु तआला अन्हु) (इकमालुत्तहजीब,तब्कातें शेअसनी) 
4-हजरत इबराहीम तैमी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

जमानऐ ताबेईन के बड़े उलमा में आप का शुमार है निहायत 
आबिद व जाहिद और खौफ व खशीयते इलाहीं में यगाना-ए-रोजगार 
थे आप का मकूला कि तुम जब किसी शख्स को देख लो कि वह 
तकबीरे ऊला पाने में सुस्ती करता है तो तुम उस से नाउम्मीद हो 
जाओ और उस की सलाह व फलाह से हाथ धोलो। 

आप के शागिर्दों में मन्सूर बिन मोअतमर जैसे सैकड़ों बाकमाल 
मुहद्दिसीन हैं इमाम अअमश का बयान है कि मैंने इबराहीम तैमी से 
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पूछा कि मुझे ख़बर मिली है कि आप एक एक महीने तक कुछ भी 
नहीं खाते" ? तो आप ने जवाब दिया कि हाँ सहीह है बल्कि बअज 
औकात तो मैं दो दो महीने तक कुछ नहीं खाता और इस वक्‍त भी 
चालीस रातों से कुछ भी नहीं खाया है बीवी की ज़बर दस्ती से एक 
दाना मुंह में रखलिया था मगर बीवी के चले जाने के बअद मैंने उस 
को थूक दिया और इस का रस भी हलक के नीचे नहीं उतारा । 

आप की वफात का वाकेआ भी बड़ा ही हसरतनाक हैं हज्जाज 
बिन यूसुफ सक्‍फी जालिम कूफे का गवर्नर थ हजरत इमाम इब्शहीम 
नरूई की हक गोई पर नाराज़ हो कर उन की गिरफतारी का हुक्म 
दिया कोतवाल ने इब्राहीम नरूई के बदले इब्शाहीम तैमी को गिरिफतार 
कर लिया कोतवाल की इस जब दस्त गलती से आप बिलावजह जेल 


खाने में बन्द कर दिए गये और ज़ालिम हज्जाज बिन युसूफ ने हुक्म 


दिया कि इन को रस्सी में बाँध कर एक ऐसी जगह कैद में रखों कि 
यह दिन भर धूप में जलते रहें और रात भर हमाम की गर्मी से 
झुलसते रहें जहाँ और भी बहुत से नेक व सालेह उलमा कैद की 
सख्तियाँ बरदाश्त कर रहे थे आप कैद खाने की मशकक्‍्कत्तों को ज्यादा 
दिनों तक बरदाश्त नहीं कर सके चन्द ही दिनों में बीमार हो गये 
और इसी हालत में 92 हिजरी में वफात पागए 

जिस रात आप ने वफात पाई हज्जाज बिन यूसुफ ज़ालिम ने 
ख़्वाब में देखा कि कोई शख्स कह रहा है कि ऐ हज्जाज उठ देख 
तेरे कैदियों में से आज एक जन्‍नती का इन्तेकाल हो गया हज्जाज ने 
सुबह को कैदियों का हाल पूछा तो पता चला कि इस रात में इब्राहीम 
तैमी का इन्तेकाल हो गया रद्वियल्लाहु तआला अन्हूु(तब्काते शेआ्रानी वगैरा) 





0) 

5-हजरत अबूलआलिया (रहमवुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप का इस्मे मुबारक रफीअ्‌ बिन मेहरान है आज़ाद शुदा गुलाम 
थे मगर बहुत ही बलन्द मरतबा बसरी ताबेई हैं हजरते अबूबकर 
सिद्दीक रदियलल्‍लाहु तआला अन्हु के ददीर से मुशर्रफ हुए और 
हजरत अम्र अबी कअब वगैरा सहाबा रदियलल्‍लाहु तआला अन्‍्हु के 
हदीस में शगिर्द हैं तीन मरतबा पूरा कुर्भनन मजीद आप ने हजरत 
उमर रदियल्लहु तआला अन्हु को सुनाया 

आप की दर्सगाहे हदीस से सैंकडों महदिदसीन ने फेज हासिल 
किया और आप के शागिर्दे खास आसिम अहवल तो मुहृद्दिसीन की 
सफों में ऐसे नज़र आते हैं जैसे तस्बीह़ के दानों में इमाम | 

आप बहुत हीं गोशा नशीन और तनन्‍हाई पसन्द थे और जुहद व 
तकवा और इबादत व रियाज़त में भी बहुत ही मुमताज व मशहूर थे 
नमाज़ों में आपका खुजूअ व खशूअ्‌ जरबुलमस्ल है आप अकसर 
फरमाया करते थे कि जिस शख्स को नमाज़ में खुशूअ व खुजूओे कल्ब 
हासिल नहीं होता फिर भला उस को कब और कहाँ खुशूअ हासिल 
होगा ? इबादत में भी आप के ज़ौक व इस्तिकामत को करामत के 
सिवा कुछ भी नहीं कहा जासकता सफर और वतन में कभी आप की 
नमाज़ तहज्जुद फौत नहीं हुई आप का कौल है कि मेरे नजदीक एक 
मुसलमान का सब से बड़ा गुनाह यह है कि वह आलिम व हफिजे 
कुर्नन हो कर रात भर सोता रहे और नमाज़े तहज्जुद में कुर्नन न 
पढ़े | 





इत्तिबाओं शरीकृतत का यह आलम था कि इस हृवीस पर कि 
दाहिने» हाथ से शर्मगाह को नहीं छूना चाचिए, इस तरह अमल किया 
कि पचास बरस तक कभी दायाँ हाथ शर्मगाह पर नहीं लगाया। 
इस पैकरे इल्म व फन ने 90हिजरी में विसाल फरमाया 
(रहमतुल्लाहि तआलाअलैहि) (इकमल व तब्काते शैरानी) 








..एउसंइेिप्कथथथयथरगर मिमी मिशिशिशि ८८० न 

लकी 4 
०-हजरत अबूजसमान नहदी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि! 

आप का नाम अब्दुर्ररमान बिन मिल है आप के बुजुर्गों में एक 
शख़्त नहदी बिन लैस थे उन की तरफ निसबत करके आप नहदी 
कहलाते हैं किबार ताबेईन में से हैं आप हुजूर अलैहिसलातु वस्सलाम 
के ज़माने ही से मुशर्रफ बइस्लाम हो चुके थे मगर आप को दीदारे 
नबवी नसीब नहीं हूआ | 

हदीस में आप हज़रत उमर बिन अब्दुल्लाह बिन मसऊद अबू 
मूसा अशअरी वगैरा किबार सहाबा रद्ियललाहु तआला अन्हुम के 
शागिव रशीद हैं और क॒तादा जैसे साहिबे फजल व कमाल मुहद्दिस 
आप के शगिददों में हैं इमाम अहमद बिन हमबल आप के बेहद मद्दाह 
थे आप का असली वतन कूफ़ा था मगर जब अहले कूफा ने हज़रत 
इमाम हुसैन रदियललाहु तआला अन्हु को करबला में शहीद कर दिया 
तो आप को कूफा से इतनी नफरत पैदा होगई कि आप यह कह कर 
कूफा से अपना घर बार छोड़ कर बसरा चले आए कि मैं इस शहर में 
कदम रख़ना नहीं चाहता जहाँ के लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु 
वस्सलाम के प्यारे नवासे को कत्ल करदिया 

एक सौ तीस बरस की उम्र शरीफ हुई साठ बरस जमान -ए- 
जाहिलियत में गुज़रे और बाकी उम्र खिदमते इस्लाम व तबलींगे दीन 
और इल्मे हदीस के दर्स व तदरीस में गुजारी 

अपने दौर के बहुत बड़े आबिद व ज़ाहिद और अपने हम असरों 
में तकवा व दियानत के एतेबार से कामिल और साहिबे विलायत व बा 
करामत बुजुर्ग थे इल्म व अमल का यह आफताब 95 हिजरी में गुरूब 
हो गया जिस से इराक की इल्मी दुनिया में उजाला था और शहर 
बसरह को आप की आखिरी आराम गाह होने का शरफ हासिल हुआ 
रहमतुल्लाहि तझ्ञाला अलैहि (इकमाल व नोवी वगैरा! 
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7-हजरत असवद बिन यजीद नखई (रहमतुल्लहि तआला अलैहि) 

उन की कुन्नियंत अबू अम्न या अबू अब्दुरहमान है यह हजरत 
इमाम अबूहनीफा के दादा उस्ताद हज़रते इबराहीम नरूई के मामूँ हैं 
यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने अकदस में पैदा हो चुके 
थे लेकिन शरफे सोहबत हासिल नहीं हुआ निहायत जलीलुलकद्र 
ताबेई और हज़राते अबूबकर व उमर अब्दुल्लाह बिन मसऊद व बी बी 
आइशा रदियल्‍लहु त्आला अन्हुम से शर्फ तलम्मुज रखते हैं और 
इब्राहीम नरछ्ई व अबूइस्हाकु सबलीई वगैरा मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं 
इमाम अहमद ने उन को साहिबे खैर और यहया बिन मुईन व इब्ने 
सअद वगैरा ने सिका व सालिहुलहदीस फरमाया और इबराहीम नखई 
ने उन को अब्दुल्लाह बिन मसऊद के शगिर्दों में शुमार फरमाया जो 
साहिबे फतावा थे 

इबादत व रियाजत में उन का बहुत हीं बलन्द व बाला मकाम 
है रोज़ाना सात सौ रकअत नमाज़े नफ़्ल पढ़ते थे और मुसल्सल रोजे 
रखते थे यहाँ तक कि रोजा व इबादत की कसरत और शब बेदारी 
की मशकक्‍क॒तों की वजह से उन के बदन का रंग पहले जर्द फिर सब्ज 
हो गया था। 

कूफा आप का वतन था और अपने वतन से आप ने चालीस हज 
और चालीस उमरा आदा किए और एक सफर में हज व उमरा दोनों 
कभी अदा नहीं किए बल्कि एक मरतबा हज की नियत से मक्का 
मुकर्रमा का सफर करते और दूसरी मरतबा उमरा क॑ इरादे से मक्का 
मुकर्रमा हाज़री देते इसी तरह आप के साहबज़ादे अबदुर्रहमान बिन 
असवद ने भी चालीस हज और चालीस उमरा अदा किए। 

असवद बिन यज़ीद खौफे इलाही से रातों को इस कदर रोया 
करते थे कि रोते रोते आपकी एक आँख जाय होंगई थी और इतने 
लागर हो गए थे कि बदन पर हड़डी और चमड़ा के सिवा गोश्त की 
कोई बोटी बाकी नहीं रह गई थी | 
आप से बहुत सी करामतें सादिर और कूफे में आप की डबादतों 

और करामतों का इस कदर चरचा था कि अवाम व खास सब आप 





को ,,असवद जन्‍नती कह कर पुकाश करते थे 75हिजरी में आप का 
विसाल हूआ और कूफे में दफन हूए रहमतुललाहि तआला 
अलैहि(उमदतुलकारी व तबकात व तहजीबुत्तहजीब) 
9-छहजरत अबू मुस्लिम खौलानी (रहमतुल्लाहि तञआला अलैहि) 

8-आप का नाम अब्दुल्लाह बिन सौब और लकब ,,जाहिद 
शामी,,है आप यमन के बाशिन्दे हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 
बैअत करने के लिए अपने वतन से मदीना मुनव्वरा रवाना हुए मगर 
अभी रास्ते ही में थे कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व 
सलल्‍लम का विस्लाल होगया। 

उन्होंने इल्मे हवीस हज़रत उमर मआज बिन जबल व अबू ज़बैदा 
बिनिलजर्राह व इबादा बिन सामित व अबूज़र गफ्फारी वगैरा सहाबा 
रद्ियल्‍लाहु तआला अन्हुम से हासिल किया और अबू इदरीस खौलानी 
व अता बिन अबी रियाह व मकहूल वगैरह मुह्दिदसीन ने उन की 
शगिर्दी का शरफ हासिल किया। 

ताबेई मुहद्दिसीन में यह बहुत बलन्द मरतबा बुजुर्ग हैं यहया 

बिन मुईन व इब्ने असअद व अजली वगैरा ने उन को सिका 
हाफिज व मुहदिदसे कबीर फरमाया। 

बहुत बड़े आबिद व ज़ाहिद और मुत्तकी व परहेज गार थे बल्कि 
साहिबे विलायत व बा करामत वली थे और उन से बहुत सी करामतें 
मन्कूल हैं मशहूर है कि यह कई कई महीने तक खाना नही खाते थे 
मगर उन के चेहरे पर ज़ोअफ व नकाहत का कोई असर महसूस नहीं 
होता था न कसरते इबादत व दर्से हदीस के मशागिल में फूतूर पड़ता 
था- 

इब्ने सअद ने अपने तबकात में उन की एक बहुत ही अजीब व 
गरीब करामत नक़्ल फरमाई है कि असवद बिन कैस जुलखिमार ने 
जब यमन में नुबुतव्वत का दअवा किया और अपने बे पनाह जुल्म से 
लोगों को मजबूर कर के अपनी नुबुब्वत का इक्रार कराने लगा तो 
उस ने अबू मुस्लिम खौलानी को भी गिरफुतार किया और कहने लगा 
के ऐ अबू मुस्लिम ! कया तुम मेरे रसूलुल्लाह होने की शहादत देते 
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हो?तो आपने निहयात जुर्शतत के साथ फरमाया कि मैं तेरी इस बात 
को सुनने की भी ताक नहीं ला सकता फिर उस ने पूछा कि कया तुम 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह तआझ्ाला अलैहि व सलल्‍लम की गवाही 
देते हो ?आप ने जवाब दिया कि हाँ बे शक ! फिर आपने बंलन्द 
आवाज़ से ज़बर दस्त बार बार अशहदु अन्न मुहम्मदर्रसूलुल्लाहि पडा 
असवद बिन कैस जुलखिम्मार ने झुल्ला कर एक जबर दस्त आग 
जलवाई और जब आग के शोअले काफी बलन्द हो गए तो उस 
जालिम ने अबू मुस्लिम खौलानी को उस आग में डाल दिया और आप 
आग के शोलों में कलिमा शहादत पढ़ते रहे और चलते फिरते रहे और 
आग ने आपके जिस्म या कपड़ों पर बिलकुल असर नहीं किया असवद 
बिन कंस जुलखिमार ने हैरान होकर आप को यमन से निकाल दिया 
और आप यमन से मदीना मुनव्वरा चले आए । 
हज़रत उमर रदियललाहु तथआला अन्हु कों जब अबू मुस्लिम की 
इस करामत का इल्म हुआ तो आप ने फरमाया कि अलहम्दु ल्ल्लाहि 
! कि खुदा वन्दे करीम ने मुझ को इस वक्त तक जिन्द्रा रखा कि मैंने 
अपने नबी सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व सलल्‍्लम की उम्मत में से एक 
ऐसे शख्स का दीदार कर लिया जो हज़रत इब्शहीम खलीलुल्लाह 
अलैहिस्सलाम की तरह आग में डाला गया और जिन्दा सलामत रहा 
मुफज़्जल का कौल है कि 62 हिजरी में आप का विसाल हुआ - 
(रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) (तहजीबुत्तहज़ीब) 
9-हजरत अबृूबकर बिन अब्दुर्रहमान मदनी (रूमतुल्लाहि ताला अलैहि) 
आप खानदाने कुरैश के उलमा में बहुत जैयद व मुमताज़ हैं और 
मदीना मुनव्वरा के मशहूर सात फकीहों में आप का शुमार है इल्मे 
हदीस में आप को हज़रत अबूहुरैरा व उम्मुलमोमेनीन आइशा सिद्दीका 
व उम्मे सल्‍मा वगैरा सहाबा रदियल्लहु तआला अन्हुम की शागिर्दी का 
शरफ हासिल हूआ और आप के शागिदों में इमाम ज़हरी व उमर बिन 
अब्दुलअजीज वगैरा बहुत मशहूर हैं वाकदी ने आप को सिक॒ह फकीह 
आलिम शैख़ और कसीरुल हदीस तहरीर फरमाया और इब्ने हराश 
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वगैरा ने इमामुल मुस्लिमीन और इल्म व फज़्ल में सरदारे कुरैश कहा 
आप नाबीनां थे मगर जलालते इल्म व कसरते हवीस में आप का नाम 
ज़रबुलमिस्ल था इल्म व फुज़्ल के साथ कसरते डबादत में भी यह 
अपने दौर के इमामुल आबिदीन शुमार किए जाते थे चुनाँचे कसरते 
नमाज की वजह से आम तौर पर लोग उन को कुरैश का राहिब(साधू॥ 
कहा करते थे यह नफ़्ल नमाज़ों में बहुत ही तवील सज्दे करते थे देर 
तक हथेली जमीन पर रखने से उन की हथेली गर्म हो जाती थी इस 
लिए यह दो तश्तों में पानी भर कर रख कर सजदे करते थे इमाम 
शेअबी उमर बिन अब्दुर्रहमान से नाकिल है कि अबूबक्र बिन 
अब्दुररहमान बहुत ज़्यादा नवाफिल अदा करने क॑ साथ साथ हमेशा 
लगातार रोज़ा भी रखते थे इब्ने मदीनी व खलीफा वगैरा का कौल है 
कि आप की वफात 93हिजरी में हुई 'रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
(तहजीबुत्तहजीब) 
40-हजरत इबराहीम नखई (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
आप की कुन्नियत अबू इमरान और नाम व नसब इब्शहीम बिन 
यजीद बिन कैस नखई है आप कूफा के फकीहे अअज़म और मशहूर 
उस्ताद फिक्ह॒ व हृदीस हैं आप ने हज़रत उम्मुल मोमेनीन आइशा 
सिददीका रद्ियल्लाहु तआला अन्हा की ख़िदमत में हाजिरी दी है 
मगर उन से कोई हृदीस रिवायत नहीं की अजली का बयान है कि 
इन्शहीम नख़ई ने सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम की एक 
जमाअत से मुलाकात की है लेकिन किसी सहाबी से हवीस की 
रिवायत नहीं की | 
आप इल्मे हदीस में अलकमा बिन कैस व असवद बिन यज़ीद व 
मसरुक वगैरा सैंकड़ों बाकमाल मुहद्दिसीन के फँज़ याफता हैं और 
इमाम शेअबी व अअमश व मन्सूर वगैरा आप की दर्सगाह के फाज़िल 
तलबा हैं और हज़रत इमाम अबूहनीफा आप के शगिददोँ के शागिर्द हैं 
जब इब्राहीम नर का इन्तेकाल हो गया तो इमाम शेअबी ने फरमाया 
कि इब्शहीम नर्ूई से बढ़ कर हृदीस व फिक्ह का गा फिक्ह का जानने वाला अब 
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कोई रूऐ ज़मीन पर मौजूद नहीं रहा तो लोगों ने सवाल किया कि 
हसन बसरी व इब्ने सीरीन भी इस मरतबे पर नहीं पहुँचे ?तो इमाम 
शेअबी ने जवाब दिया कि नहीं हसन बस्शी और इब्ने सीरीन तो क्‍या 
पूरे इराक व शाम व हिजाज़ में कोई भी इब्शहीम नई का हम मिस्ल 
बाकी नहीं रहा इमाम अअमश फ्रमाते थे के मुहृद्दिसीन तो बहुत हैं 
लेकिन हदीस को परखने वाला इब्हाहीम नर्छई के सिवा कोई भी नहीं | 
आप बहुत ही साहिबे जुहद व तक्वा भी थे और कसरते डुबादत 
नमाज व तिलावत वगैरा में भी अपने हमअस्रों पर बहुत ज़्यादा 
फौकियत रखते थे लेकिन बहुत छुप कर इबादत करते थे और शोहरत 
से इन्तिहाई नफरत करते थे मन्कूल है कि अपने को छुपाने के लिऐ 
कभी कभी ज़अफरान में रंगे हूऐ कपड़े पहन कर बाज़ार में निकला 
करते थे ताकि लोग आप को पहचान न सकें कि आप कूफे के 
मूहद्दसे कबीर व फुकीहे अअज़म हैं या कोई मनचले नो जवान ! 
आप बनी उमय्या के जालिम उमरा को खुल्लम खुल्ला नसीहत 
फ्रमाते थे इसी लिए कूफा व बसरा का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ 
सक्‍फी आप की जान का दुश्मन हो गया था इस लिए फुक़हा व 
मुहृद्दिसीन ने आप से दर ख़्वास्त की कि लिललाह आप कहीं 
रुपोश हो जायें क्‍यों कि आप की जान बड़ी कीमती हैं अगर 
हज्जाज ने आप को शहीद करदिया तो फिकह व हदीस का चिराग 
गुल होजायेगा चुनाँचे आप एक पोशीदा मकाम पर छुप गए और 
हज्जाज ने आप को गिरफतार कराने की इन्तिहाई कोशिश की मगर 
कामयाब न हो सका उसी हालत में 95हिजरी या 96 में आप का 
विसाल हो गया और फिकह व हदीस का यह चिराग हमेशा के लिए 
गुल हो गया जिस से हज़ारों इल्म व फज़्ल के चिराग रौश्न हुए थे 
हज्जाज बिन यूसुफ के खौफ से आप के जनाजे में सात आदमीयों के 
सिवा कोई शरीक नहीं हुआ उन ही सात सर फरोशें ने अपनी जान 
हथेली पर रख कर इस सरमाया करामत को पूरे एअज़ाज़ के साथ 
सुपर्दे खाक किया। (अनी व तब्कातशेअरानी वगैरा) 
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॥॥--ह जरत अबूइस्हराक सबीई (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप का इसमे गिरामी अम्न बिन अब्दुल्लाह हम्दानी और वतन 
कफा है निहायत आबिद व जाहिद और कसीरुरिवायत व साहिबे 
करामत ताबेई बुजुर्ग हैं और अपने एक जद्‌दे अभ्॒ला सबीअ बिन 
सअब की तरफ निस्बत होने की वजह से सबीई कहलाते हैं अली बिन 
मदीनी का बयान है कि आप ने हज़रत अली व बर्रअ बिन आज़िब व 
जैद बिन अरकम वगैरा अस्सी सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला 
अन्हुम से हदीस की रिवायत की है और सैकड़ों किबार मुहदविदसीन 
कि उस्ताजें हदीस हैं अली बिन मदीनी आप ही के कांबिले फरूर 
शंगिर्द हैं जों आसमाने हदीस पर आफताब बन कर चमके | 

आप हज़रत उसमान रद््‌यलल्‍लाहु तआला अन्हु की खिलाफृत के 
दूसरे साल कूफे में पैदा हुए और उम्र भर डइबादत व रियाज़त और 
इल्मे हदीस की खिदमत कर के ॥29हिजरी में वफात पाई 
( इकमाल व नौवी) 
।2--हजरत अअमश (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप की कूुन्नीयत अबू मुहम्मद और नाम व नसब सुलैमान बिन 
मेहरान काहिली असदी और लकब अअमश है आप 60 हिजरी में 
ईरान के अन्दर पैदा हुए और बअद में कुफे के मुतवत्तिन बन गये 
और बाज़ का कौल है कि आप की विलादत कूफे में हूई वल्लाहु 
तआला अअलमु। 

इल्मे हदीस में आप के उस्तादों की तअदाद इस कदर ज़्यादा है 
कि शुमार दुशवार है जिन में से जैद बिन वहब व अबूवाइल व आमिर 
शेअबी व इब्राहीम नख्ई वगरा अकाबिर बहुत मशहूर हैं हज़ारों 
मुहद्दसीन आपके शगिर्द हैं बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कूफे के 
अकसर मुहदिदसीन की रिवायत का दार व मदार आप ही की जात 
पर हैं आप के तलामिज़ा में सुफयान सौरी व सुफयान बिन ओनियह व 
शेअबा व सुलैमान तैमी व अब्दुल्लाह बिन मुबारक व फुजैल बिन 
अयाज वे अबूबकैर बिन अयाश वगैरह सैंकड़ों ऐसे ऐसे इल्म व फज्ल 





4/ 

के आफताब व माहताब हैं जिन से कियामत तक इल्मी दुनिया में 
उजाला रहेगा। 

आप बहुत ही मुफलिस बल्कि नाने शबीना के भी मोहताज थे 
गगर इस के बावजूद अपनी मज्लिस में अमीरों और बादशाहों को बड़ी 
हिकारत की नज़र से देखते थे और उम्र भर कभी किसी बादशाह या 
अमीर का नज़राना कूबूल नहीं फ्रमाया । 

आप का जुहद व तकक्‍वा नादिरुल वजूद और कसरते इबादत 

बे मिसल है हर वक़्त बावुज़ू रहते और फ्रमाते थे के मुझे हर वक़्त 
यह डर रहता है कि कहीं बिला वजू मेरी मौत न हो जाए आप की 
करामतों में से एक बड़ी करामत यह है कि सत्तर बरस तक नमाज 
बाजमाअत की तकबीर ऊला फौत नहीं हूई | 

मिज़ाज में तवाज़ेशु व इन्किसारी भी हद से ज़्यादा था फरमाया 
करते थे कि मैं मरजाऊं तो किसी को मेरी मौत की ख़बर मत देना 
बस चुपके से मुझे कब्र में डाल देना मैं इस काबिल नहीं हूँ कि 
दीनदार मुसलमान मेरे जनाजे को कन्धे पर उठा कर चलें 
रबीउलअव्वल 448 हिजरी में बउम्न अठासी साल वफात पाई। 

(तब्कात शैज्रानी व इकमाल व तहजीबूत्तहज़ीय) 

।3- हजरत अबूबक्र मुहम्मद अन्सारी (रहमतुल्लाहि तञआला अलैहि) 

यह हज़रत उमर बिन अब्दुलअजीज़ के दौरे खिलाफत में मदीना 
मुनव्यया के काज़ी थे और यह एक त्तारीखी लतीफा है कि अबूबक्र 
बिन मुहम्मद के सिवा कोई अन्सारी कभी मदीना मुनव्वरा का अमीर 
नहीं हूआ उन के बारे में इमाम मालिक का कौल है कि मैंने अबूबकर 
बिन मुहम्मद से बढ़ कर मुत्तबओे शरीअत व मुस्तकीमुलहाल किसी को 
नहीं देखा | 

नाकिदीने हदीस ने बिलइत्फिक उन को सिक़्ह व मोअतमद व 
कसीरुल हदीस लिखा यह इल्मे हदीस में अपनी ख़ाला इमरा बिन्ते 
अबदुर्रहरमान व जिबाद बिन तमीम व उमर बिन अब्दुलअजीज़ वगैरह 
जमाअते मुहदिदसीन के शागिर्द हैं और इमाम जहरी व यहया बिन 








श  ल_5> >्डज 
सईद अन्सारी वगैरा बड़े बड़े मुहृदिदसीन उन की मज्लिसे दर्स के 





फैज याफता हैं | 

इल्म व फुज़्ल और तकवा व दियानत दारी में यकताए रोजगार 
होने के साथ शब बेदारी व कसरते इबादत में भी अपने दौर के 
मुम्ताज़आ बिदों में हैं अताफ बिन खालिद अपनी वालिदा से नाकिल हैं 
कि अबूबकर बिन मुहम्मद ने चालीस बरस तक रात में बिस्तर पर पीठ 
नहीं लगाई तमाम रात नवाफिल पढ़ते और इतना तवील सज्दा करते 
थे के उन की पेशानी और नाक पर बहुत नुमायाँ सज्दों का निशान 
पड़गया था। 

हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज उन के बे हद मद्‌दाह व 
मोअतकिद थे अपने दोरे खिलाफत में उन को मदीना का हाकिम और 
काजी और अमीरुल हज मुकर्रर किया और जब कुछ लोगों ने 
एअतिराज़ किया कि आप अबूबकर बिन मुहम्मद की नमाज़ पर इस 
कदर फरेफृता हो गये कि उन को इतने बड़े बड़े ओहदों पर फाइज 
कर दिया तो आप ने जवाब दिया के अगर मैं अबूबकर बिन मुहम्मद 
जैसे नमाजियों पर फरेफ़्ता न होता तो फिर किस पर फरेफ्ता होता ? 

उमर बिन अबदुल्लाह तमीमी का कौल है कि 440 हिजरी में 

उन की वफात हुई हेसम बिन अदी ने कहा है कि 447 हिजरी में उन 
का विसाल हूआ और वाकिदी व इब्ने मदीनी वगैरा ने उन का सने 
वफात ॥20 हिंजरी तहरीर किया है वलल्‍लाह तआला 
अअलम-- हजीबुत्तहजीब) 
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4-- हजरत अबूजसअफर कारी मदनी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 44-हजरत अबूजआफ्र कारी मदनी (रमतुल्लाहि तआला अलेहि 

उन का नाम यज़ीद बिन कोअ॒काअ है बचपन में उम्मुलमोमेनीन 
हजरत उम्मे सलमा रदियललह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर 
हुए तो उम्मुलमोमेनीन ने शफक॒त फुरमाकर उन के सर पर अपना 
हाथ फेरा। 

यह फने किरअत में अहले मदीना के इमाम व उस्ताद हैं इसी 
लिए कारी के लकब से मशहूर हैं यह अगरचे बहुत ही कम रिवायते 
हदीस फरमाते थे मगर इब्ने मुईन व निसाई व अबूहातिम वगैरा ने उन 
को सिक्‍़ह व सालिहे व मुस्तकीमुल हदीस बताया है यह ताबेई हैं और 
हदीस में हज़रत अबूहरैरा व इब्ने उमर व इब्ने अब्बास वगैरा सहाबा 
रदियललाहु तआला अन्हुम के शागिर्द हैं और इमाम मालिक व नाफेअ 
बिन नईम कारी व उबैदुल्लाहि बिन उमर व इस्माईल बिन जअफर व 
दरावरदी वगैरा ने उन से हदीस की रिवायत की हैं यह बहुत ही 
परहेज़गार और बहुत बड़े इबादत गुज़ार और साहिबे विलायत बा 
करामत बुजुर्ग थे। 

उन की एक मशहूर करामत यह है कि उन को वफात के बअद 
जब गुस्ल दिया जाने लगा तो तमाम हाजेरीन ने देखा कि उन के 
सीने में दिल के मकाम पर खाल का रंग कागज के वर्क की तरह 
सफेद व शफ़्फाफ नज़र आता था और उस में एक खास किस्म की 
चमक भी थी इस मन्ज़र को देख कर तमाम हाजेरीन ने यकीन के 
साथ बिल्डत्तिफाकु यही कहा कि बिला शुबा कुर्आान का नूर है जो 
उन के कल्ब में चमक रहा है क्‍यों कि तमाम ज़म्न उन्होंने कुर्आन की 
तअलीम दी है अबूमूसा का कौल है कि आप ने ॥27 हिजरी में वफात 
पाई और खलीफा ने आप का सन वफात 430 हिजरी बताया है। 
(तहजीबुत्तहजीब) 
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45--हजरत इब्ने जरीह (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

उन की कुन्‍्नीयत अबुलवलीद और नाम नसब अबदुलमलिक बिन 
अबदुलअजीज बिन जरीह उमवी है यह वह जलीलुलकदर उत्तादे 
हवीस हैं जो अता बिन अबी रिबाह व इमाम जहरी व इमाम जअफर 
सादिक वगैरा सैंकडों मुहदिदसीन की दर्से हदीस से फैज पाकर 
कसीरुल हदीस व बलन्द पाया हाफिज़े हदीस हुए उन की जलालते 
शान का अन्दाजा उस से लगाया जासकता है कि इमाम बुख़ारी उन 
को इल्म का खज़ाना कहा करते थे और यहया बिन सईद उन की 
किताबों को कुतुबुलअमानह का लकब देते थे और अली बिन मदीनी' 
तो यहाँ तक फ्रमाया करते थे कि मैंने हदीसों की सनदों में गौर 
किया तो सारी सनदों का दारो मदार छः मुहृद्दिसीन पर पाया फिर उन 
छ: मुहृद्दिसीन का सारा इल्म इब्ने जुरैज के सीने में पहुँच गया अली 
बिन मदीनी का यह भी कौल है कि मक्का मुकर्रमा के मुहदिदसीन में 
सब से पहले इल्मे हदीस की किताबें तस्नीफ फरमाने वाले इब्ने जुरैह 
ही हैं। 

इब्ने हब्बान ने लिखा है कि इब्ने जुरैज सिका और अहले हिजाज 
के फुक्हा व मुहद्दिसीन में बहुत ही ठोस इल्‍्मी काबिलियत के 
मालिक हैं अब्दुल्लाह बिन मुबारक जैसे हजारों मुहदिदसीन उन के 
दरयाऐ डल्म से सैराब हुए और उन की जलालते इल्म व फजीलते क्‍ 
रिवायत के मोअतरिफ हैं| 

यह बहुत ही ताकतवर व तन्‍्दुरुस्त थे और निकाह के बे हद 
शौकीन थे चुनाँचे हजरत इमाम शाफेई ने फरमाया कि उनहोंने एक के 
बाद दूसरी सत्तर औरतों से निकाह फरमाया लेकिन किसी औरत से 
उन की कोई औलाद नहीं हुई । 
मगर इस के साथ डबादत का शौक व जौक भी करामत की 

मन्जिल पर पहुँचा हुआ था अब्दुर्रज़्जाक मुहदिदस का कौल है कि मैंने 
इब्ने जुरैज से बढ़ कर बेहेतरीन नमाज़ पढ़ने वाला किसी नमाजी को 
नहीं देखा अबू आसिम नाकिल हैं कि मक्का मुकर्रमा में यह अपने दौर 
के सब से बड़े इबादत गुज़ार और जाहिदे शब ज़िन्दादार थे हर माह 
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दार हीं रहते थे ॥49 हिजरी में सत्तर बरस की उम्र पाकर मक्का 
मुकर्रमा में विसाल फरमाया (तहजीबुल्तहजीय) 
॥6-हणजरत औजाई (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप की कुन्नियत अबू उमर और नाम अबदुर्रहमान बिन उमर है 
आप शामी मुहद्दिसीन के मुसल्लमुस्सुबूत इमाम व उस्तादे हदीस हैं 
औज़ाई इस लिए कहलाते हैं कि यमन या हमदान के एक कबीला 
औजाअ्‌ से आप का तअल्ल्क था और बअज का कौल है कि 
औज़ाअ दमिश्क के करीब में एक गाँव का नाम था उस की तरफ 
निस्बत कर के आप औज़ाई मशहूर हो गये- 

आप का जुहद व तक्वा मशहूरे ज़माना और आप की इमामत व 
बुजुर्गी पर तमाम अकाबिर का इज्माअ है आप का हाफिजा निहायत 
कवी था सत्त्र हजार फतावा का जवाब आप ने अपने हिफ्ज से 
तहरीर कराया और तेरह बरस की उम्र से आप ने फतवा देना शुरुअ॒ 
कर दिया था आप तबेअ ताबेईन में से हैं और बड़े बड़े बलन्द पाया 
ताबेईन से आप ने हदीस की रिवायत की है और कतादा व जहरी व 
यहया बिन कसीर वगैरह के आप उत्ताद हैं तमाम अहले शाम व 
अहले मग्रिब इमाम मालिक के मशहूर होने से पहले आप ही के 
मज़हब व फतावा पर अमल करते थे | 

पहले आप दमिश्क में बाबुलफिरदौस के बाहर सुकूनत फरमाते थे 
फिर बैरुत चले गऐ और वहाँ मुजाहिदीने इस्लाम के लश्कर में शमिल 
हो गए और आखिर उम्र तक जिहाद में मशगूल रहे। 

खलीफा बगदाद अबू जआफर मन्सूर आप से बे हद अकीदत 

ख़ता था और आप की खिदमत में मुअद्दबाना हाजिरी देता था 
और निहायत जुर्भत व बेबाकी के साथ इस को अम्न बिल मअरूफ व 
नहीं अनिलमुन्कर फ्रमाया करते थे । 

आप88हिजरी में बअलबक्क शहर के अन्दर पैदा हुए और बचपने . 
से आखिर उम्र तक इल्म की तलब व दर्से हदीस और हज व जिहाद 
के लिए सफर फरमाते रहे आप जलीलुश्शन फकीह व कसीरुलहदीस 





, गए और आप के हलका- 


हल्‍_-महुकिएए ता 
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मुहद्दिस होते के साथ डूबादत व रियाजत की मन्जिल में भी बहुत 
ऊँचा मकाम रखते हैं और इस में कोई शक नहीं कि आप साहिये 
करामत औलियाअ्‌ में से थे आप की वफात का वाकिआ भी बड़ा ही 
दर्द नाक व अजीब है आप हालते जिहाद में गुस्ल के लिए गुस्ल 
ख़ाना में दाखिल हुए और हम्माम के मालिक ने बाहर से ताला बन्द 
करदिया और किसी ज़रूरत से बाहर चला गया फिर उस को ताला 
खोलना याद न रहा और कई दिन के बअद जब उस ने ताला खोला 
देखा आप हम्माम की दीवार से टेक लगायें किब्ला रू बैठे हुए हैं और 
आप की रुह परवाज़ कर चुकी है यह वाकिआ १457 हिजरी का 
है-(नौवी, व तब्कातें शेअरानी ,वगैरह) 

।7-हजरत इब्शहीम बिन अदहम बलखी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

अवृइस्हाक्‌ इब्रहीम बिन अदहम बलखी जो बहुत ही नामवर शैखे 
तरीकृत व सुलताने विलायत गुज़रे हैं और जिन की करामतों के 
तज़किरे मशहूरे खलाइक हैं यह अपने दौर के बड़े फाजिले हदीस व 
मशहूर सिका मुहदिदस भी थे। 

यह हृदीस व फिकृह में हजरत इमाम अबूहनीफा के बड़े खास 
शागिर्द हैं उन का असली वतन बल्ख है मगर बअद में उन्होंने शाम में 
सुकूनत इख्तियार करली थी जुहद व तक्वा इबादत व रियाजत में 
बहूत ही बलन्द मकाम रखते थे यह जब हज़रत इमाम अबूहनीफा की 
खिदमत में हाजिर हुए तो इमाम ममदूह ने इन से फरमाया कि ऐ 
इब्राहीम! तुम्हें इडबादत की तौफीक तो बहुत कुछ मिल चुकी हैं इस 
लिए अब तुम्हें कुछ इल्म का भी एहतेमाम करना चाहिए क्‍यों कि ड्ल्म 
इबादत की असल और तमाम इबादतों का दारों व॑ मदार है चुनाँचे 
इमाम मम्दूह की नसीहत पर अमल करते हुए इब्शहीम बिन अदहम 
इल्म की तहसील में मशगूल हो गए और हज़रत इमाम अबूहनीफा 
यहया बिन सईद बिन मरज़बान व मकातिल बिन हब्बान बनती वगैरा 
मुहद््‌दिसीन की दर्स गाहों में इल्में हदीस पड़ कर उस्तादे हदीस हो 
-ए-दर्स में सुफयान सौरी व शफीक बलखी 
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ध्‌ व इब्रहीम बिन बशारू ओजाई जैसे बाकरामत मह॒दिदसीन बिन बशारू औजाई जैसे बाकरामत मुहदि दसीन 
व जुबाद व जुहादेउम्मत पैदा हुए। 

इमाम निसाई व यहया बिन मुईन व इब्ने नमीर व अज्ली वगैरह 
ने उन को सिक्‍ह, जाहिद, आबिद, फाज़िल, मुहदिदस फंकीह, और 
सखावत में यकता-ए-रोजगार तहरीर किया और इब्ने हब्बान ने 
किताब अस्सिकात में उन के औसाफ का तज़किरा इन लफजों में 
फ्रमाया कि इबराहीम बिन अदहम मुजाहिदा, फिक्ह और मुंसलसल 
तकवा शि्रारी व सख़ावत में आखिरी दम तक साबित कदम रहे | 

आखिरी जम्र में आप दर्स व तदरीस से किनारा कश हो कर हमा 
तन ड्बादत व रियाजत में मशगूल हो गए और आप की रुहानी 
तवज्जह से हज़ारों गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया और सैकड़ों 
गुनाहगार मुसलमान आप के दस्ते हक परस्त पर ताइब हो कर 
मरतबा-ए-विलायत पर फाईज़ हो गए मुजाहिदीने इस्लाम के लश्कर 
में शामिल हों कर जिहाद के लिए आप रोम भी तशरीफ ले गऐ और 
बिलादे रोम ही में।84हिजरी में आप की वफात हुई या ॥62 हिजरी में 
आप की वफात हुईं | (तहजीबुत्तहजीब व मुनाकिब्र सवरुलअड्म्मह) 
।8-हजरत इब्राहीम बिन तहमान (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

यह इमाम अबू हनीफा के बलन्द पाया शागिददों में से हैं और 
अकाबिर अड्म्मा-ए-हृदीस में से शुमार किए जाते हैं उन के फरूर के 
लिए यही काफी है कि खुद इमामें अंअज़म ने भी उन से हदीसों की 
रिवायत की है चुनाँचे -हाफिज़ जहबी ने तज़किरतुलहुफ्फाज़ में इस 
की तसरीह की है कि उन के उस्तादों में से इमाम अबूहनीफा और 
सुफवान बिन सलीम ने भी उन से रिवायते हदीस की है इस्लाहे 
मुहद्दिसीन में इस किस्म की रिवायतोंकों ,रिवायतुलअकाबिर 
अनिलअसागिर ,कहते हैं यअनी बड़ों की रिवायत अपने छोटों से। 

अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने उन को सहीहुलहदीस व काबिले 

एअतिमाद और तकवा शेआर कहा और काजी यहया बिन अकसम कां 
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तो उन के बारे में यह कौल है कि खुरासन व इराक और हिजाज कें 
मुहद्दिसीन में से बहुत ज़्यादा मुअज़्जज व मॉअतमद और 
वसीज़लइल्म हैं मगर अफसोस है कि ऐसा बाकमाल व बलन्द मरतबा 
मुह॒द्दिस भी अरबाबे ज़वाहिर के हमलों से महफूज़ न रह सका चूँकि 
यह इमामे अअज़म के शागिर्द थे और उस बात के काइल थे कि 
इमान व अमल दो जुदा गाना चीजें और दोनों का हुक्म मुख्तलिफ है 
इस लिए इमामे अबूहनीफा की जनाब में सुए अकीदत रखने वाले 
ज़ाहिर बीं मुह्ृद्दिसीन ने इन कोमुरहबा कहा और उनपर कलाम 
किया मगर उन की करामत है कि उन मुतअस्सिब मुहद्दसीन का 
वार ख़ाली गया क्‍यों कि आखिर हाफिज ज़हबीं को मीज़ानु एअतेदाल 
में यह तसरीह करनी पड़ी कि फलाइब्बतुन लिमुद्र ज्िफह यअनी उन 
को जईफ बनाने वालों की बात का कोई एतेबार नहीं तरह 
तमाम असहाबे सिहाह सित्ता ने भी उन की हदीसों को नकल किया 
और सालेह बिन मुहम्मद ने भी एअतेराफ किया कि यह सालेह व 
हुस्नुलहदीस हैं | 

इल्मी जलालत के साथ तक्वा दियानत और इबादत व रियाजत 
में भी निहायत जलीलुश्शान बुजुर्ग व बाकरामत वली थे इमाम अहमद 
बिन हमबल के क॒ल्ब में उन की बुजुर्गी का इस कदर एहतेराम था कि 
एक बार उन की मज्लिस में इबराहीम बिन तहमान का ज़्किर छिड़ 
गया और इमाम मौसूफ इस वक़्त बीमारी की वजह से लेटे हुए थे तो 
फौरन सीधे उठ बैठ आर फरमाने लगे |») ४3. ..| हि 
५..२.4“लायमबगी अंयज़कुरस्सालिहून फयतका"'यअनी जब सालेहीन 
का तज़किरा हो तो तकिया लगाए रहना मुनासिब नहीं है। 

इबराहीम बिन तहमान हिरात में पैदा हुए फिर एक मुद्दत दराज 
तक नीशा पुर में सुकूनत पज़ीर रहे मगर आखिरी उम्र में मक्का 
मुकर्रमा को अपना वतन बना लिया और जवारे बैतुल्लाह में रहे और 
63 हिजरी में वफात पाई।  (तजकिरतुल हुफफाज तहजीबुत्तहजीब वगैरा! 
॥9- हजरत अबूबकर बिन अयाश क्‌फी (हमतुल्लाहि तआलाअलैहि) 
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उन के नाम में बहुत इस्तिलाफ है बअज ने इन का नाम मुहम्मद 
और बअज ने अब्दुल्लाह और बअज़ ने सालिम या शोअबा या रूबा या 
पुस्लिम वगैरा बताया हैं लेकिन सहीह कौल यह हैं कि उन की 
कुन्नियत ही उन का नाम है। 

यह बहुत ही पाए के मुहद्दिस हैं और कफे के मुहद्दिसों और 
कारीयों में उन को बे पनाह शोहरत हासिल हूई उन्होंने इल्मे हदीस में 
अबूइस्हाक्‌ सबीई व हमीद तवील व सुफ्यान तिमार वगैरा की शागिर्दी 
इख्तियार की और उन के तलामिजा की तवील फिहरिस्त में 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक व इमाम अहमद बिन हमबल व सुफयान सौरी 
व यहया बिन मुईन भी हैं | 

उन के तकवा व दियानत का यह हाल है कि जिन्दगी भर 

कोई बेहूदा लफ़्ज उन की जुबान पर नहीं आया और तमाम उम्र में 
किसी गुनाहे कबीरा के मुर्तकिब नहीं हुए और कसरते इबादत का यह 
आलम था कि त्तीस बरस तक मुसलसल रोज़ाना एक ख़त्म कुर्आन 
मुजीद की तिलावत करते रहे और सत्तर बरस तक मुतावातिर सारी 
रात बेदार रह कर नवाफिल पड़ते और दिन को रोजा रखते 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक फ्रमाया करते थे कि मैंने अब्वक्र बिन अयाश 
से ज़्यादा अच्छी नमाज पड़ने वाला किसी को नहीं देखा। 

यह बहुत बड़े साहिबे करामत भी थे एक मर्तबा ज़मजम शरीफ के 
कुए में डोल डाला तो डोल भर कर दूध निकाला और एक मर्तबा 
जमजम शरीफ के कूए में से डोल भर शहद निकाला | 

यह हारून रशीद खलीफा बगृदाद को अलानिया नसीहत फरमाते 
थे जमादिलऊला 493 हिजरी में छियानवे बरस की उम्र पाकर वफात 
पाई | 

इन्तेकाल के वक्‍त उन की साहबजादी रोने लगीं तो आप ने 

इरशाद फरमाया कि मेरी प्यारी बेटी ।! तुम क्‍यों डरती हो ? क्‍या तुम 
रोती हो कि तुम्हारे बाप को अजाब दिया जायेगा ? ऐ नूरे नजर तुम्हें 
क्या ख़बर ? मैंने अपने मकान के सिर्फ इस एक कोने में 24हजार 
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मर्तवा कुआन मजीद ख़स किया हे कुर्भनः मजीद ख़त्म किया है| 
(तहजीबुत्तहजीब व नौवी) 

उनके साहिबज़ादे इबराहीम का बयान है कि मेरे वालिद मोहतरम 
ने मुझ से फुरमाया बेटा ! सुन लो । तुम्हारे बाप ने ज़िन्दगी भर कोई 
बे हयाई का काम नहीं किया है और तीस बरस से मुसल्सल मैं 
रोज़ाना एक ख़त्म कुरआन मजीद पढ़ता रहा हूं और ख़बर दार ! बाला 
खाने पर हरगिज़ तुम कोई गुनाह का काम मत करना क्यों कि इस 
बाला ख़ाने पर मैंने बारह हज़ार रूत्म कुरआन मजीद पढ़ा है (नोवी) 
“0-8 जरत ड्ब्ने जलया (रहमतुल्लाहि तआला अलैएि) 

उन की कुन्नियत अबूमुबश्शिर और नाम इस्माईल बिन इबराहीम 
बसरी है और इब्ने उलया उन का मशहूर लकब है यह सुलैमान तैमी 
व हमीद तवील व इब्ने औन व मुअम्मर वगैरह मुहद्दिसीन के नामवर 
शगिर्द हैं और उन के शागिदों में इमाम शाफेर्ड व इमाम अहमद बिन 
हमबल जैसे अइम्मा हृदीस व फिक्ह हैं मूहदिदसीन आम तौर पर उन 
को सैयदुल मुहदिदसीन व रैहानतुलफुक्हा (फुक़्हा का फूल) कहा करते 
थे। 


यह जुहद व तक्वा में ताक्‌ और इबादत व रियाजत में अपने 
ज़माने के फर्द थे तमाम जम्र कमी कहकहा लगा कर नहीं हँसे अली 
बिन मदीनी कहते हैं कि मैं एक रात उन के मकान पर सोया तो 
उन्होंने रात में एक तिहाई कुर्आन मजीद की तिलावल की और 
नवाफिल में रात गुज़ारदी | 

अब्दुल्लाह बिन मुबारक उन का बेहद एहतेशाम फरमाते थे बल्कि 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक तो यहाँ तक फरमाते थे कि अगर सुफ्यान 
सौरी व सुफयान बिन औनीयह व फुजैल बिन अयाज़ व समाक बिन 
हरब व इब्ने जलया यह पाँचों मुह॒ृद्दसीन न होते तो मैं कभी तिजारत 
न करता। यह पॉँचों मुहृदिदसीन हदीस शरीफ के दर्स में मशगूल 
रहते थे और अब्दुल्लाह बिन मुबारक तिजारत कर के कमाते थे औरं 
उन पॉँचों आलिमाने हदीस की माली इमंदाद फरमाते थे ब्यपनरपफपररप >>. 2. डे दाद फरमातें- शेर 
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मन्कूल हैं कि जब इब्ने उलया ने काजी का ओहदा कबूल कर 
लिया तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक को इतना रनन्‍ज व सदमा हुआ कि 
बगदाद आए त्तो तमाम मुहद्दिसीन को नज़राना पेश किया मगर इब्ने 
उलया से आप ने मुलाकात भी नहीं की इब्ने उलया ने इन्तिज़ार 
किया फिर खुद ही मुलाकात के लिए गये तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक 
ने मुँह फेर लिया और सर उठाकर उनकी तरफ देखा भी नहीं इब्ने 
उलया मायूस होकर वापस चले आये फिर दूसरे दिन अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक के नाम एक ख़त भेजा कि मेरे किस जुर्म की सज़ा में आप ने 
इतनी बे एअतनाई बरती और मुझ से मुह फूर लिया अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक ख़त पढ़ कर और भी गृज़बनाक हो गये और फरमाया कि 
जब तक छड़ी से उस शख्स की चमड़ी न उघेड़ दी जाएगी यह 
शख्स मानने वाला नहीं चुनाँचे खत के जवाब में मुन्दरजा जैल 
अशआर लिख कर आप ने इब्ने उलया के पास भेज दीए। 
७ ० 0 46:4५ 30 (नी 0५ ४ 
ऐ इल्म को एक बाज (शिकरा) बनाने वाले जो मिस्कीनों का माल 
शिकार करता है | 
जईी३ ८५४४ 3(%3 (५ 50 ८"४८। 
तू ने दुनिया और उस की लज्ज़्तों के लिए एक ऐसा हीला बनाया है 
जो तेरे दीन को बरबाद कर देगा। 
035०) /३ ८४ एछ55 5955८ ०१.5 
तू खुद दुनिया का वीवाना बन गया हालाँकि तू पहले तमाम 
दीवानों की दवा था। 
2 ०7) 0१ कर 0. (+-+>« 55 श्छ्ो 3३ कटी 
तेरी वह रिवायतें कहाँ गयीं जो तू पहले इब्ने औन और इब्ने सीरीन से 
रिवायत करता था 
5) दी आफ (७ ७०७)०७ (४ -५७॥, ८४ 
तेरी वह रिवायतें किधर गयीं जो तू बादशाहों के दरवाज़े से दूर रहने 
बारे में रिवायत किया करता था। 





नजज टकीड+>० त#0४ ०४४56. 
अगर (उज़्र के तौर पर)तू यह कहे कि मुझ को मजबूर किया 
गया तो यह बिलकुल ग्रलत है (दर हकीकृत बात यह है) कि इल्म का 

गधा कीचड़ में फिसल गया है। 

अब्दुल्लाह बिन मुबारक के इन अशआर को पड़ कर इब्ने उलया 
की दीनी गैरत को ऐसी ठेस लगी के एक दम उन के तकवा व 
दियानत की रग रग फड़क उठी फौरन कचहरी से उठ कर खड़े हुए 
और खलीफा बगदाद हारून रशीद के दरबार में जाकर कह दिया 
कि ऐ सुलतान ! मैं खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ कि मेरे इस 
बुढ़ापे पर रहम कीजिए और ओहदऐ कजा से मेरा इस्तिअफा कबूल 
फरमालिजिए अब एक लमहा के लिए भी मैं इस ओहदे पर काइम नहीं 
रह सकता हारून रशीद ने आप की इस बे करारी को देख कर कहा 
कि ऐसा मअलूम होता है कि ग़ालिबन उस मजनून (अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक)ने आप को भी बहका दिया है। 

गर्ज़ आप का इस्तिअफा मनन्‍्जूर कर लिया और आप फिर बदस्तूर 
साबिक दर्से हदीस व इबादत में मशगूल हो गए अब्दुल्लह बिन 
मुबारक को पत्ता चला तो उन्हें बेहद खुशी हुई और फौरन दिरहमों से 
भरी एक थैली नजराने में इब्ने उलया के पास भेज दी और फिर 
पुराने तअल्लुकात इस्तिवार होगये जो आखिरी उम्र तक काइम रहे 
94 हिजरी में आप की वफात हूई (तहजीबुत्तहजीब) 
27-हजरत अबू हिफजे कबीर (रहमूतल्लाहि तआला अलैहि) 

उन का नाम अहमद बिन हफ्स और कुन्नियत अबूहफ़्स है और 
उन के साहवज़ादे मुहम्मद अहमद बिन हफ़्स की कुन्नियत भी हफ़्स है 
चूँके बाप बेटे दोनों की कुन्नियत अबूहफ्स है इस बिना पर बाप 
अबूहफ्स कबीर और बेटे को अबूहफ़्स सगीर कहा जाता है और बाप 
बेटे दोनों फिकह व हृदीस में इमामत के मरतबा पर फाइज हूए 
अबूहफ्स कबीर बुखारा के उन अइम्मा-ए-हृदीस में से हैं जिन के दम 
से बुखारा में इल्मे हदीस की गर्म बाजारी थी यह इमाम अबृयूछुफ 5 थी यह इमाम अबूयूसुफ व 
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8गाम मुहम्मद (शगिर्दाने इमाम अबूहनीफा) के किबार तलामिज़ा में से 
हैं और बुखारा में उलमाए अहनाफ के इमाम व मुक्तदा हैं और उन के 
शगिदों की तअदाद इस कदर ज़्यादा है कि कोई उन्हें शुमार नहीं कर 
पका हाफिज इब्नें हजर अस्कलानी ने फतहुलबारी के मुक॒द्दमा में 
तहरीर फरमाया कि इमाम बुख़ारी ने भी उन के सामने जानुए तलम्मुज 
तै (शागिरदों इख्तियार] किया है चुनाँंचे अबूहफ़्स कबीर अकसर इमाम 
बुख़ारी के बारे में फरमाते थे कि “हाज़ा यकूनु लहू सीतुन यअनी इस 
शख्स का हर तरफ शोहरा हो जाएगा। 

यह हज़रत इमाम शाफेई के हम असर थे मगर इमाम शाफेई के 
बहुत बअद तक जिन्दा रहे उन के जुहद व तक़्वा और डइबादत व 
रियाजत के बड़े अजीब अजीब वाकेआत और उन की करामतों के बड़े 
बड़े नादिर अहवाल मन्कूल हैं जिन को इमाम जिन्दोस्ती ने अपनी 
किताब “रौज़तुल उलमा”में तहरीर फरमाया है मगर अफसोस कि यह 
किताब फुकीर राकेमुल हुरूफ्‌ की नज़र से नहीं गुजरी उन की वफात 
27हिजरी में हूई। (मुकदृदमा अलजवाहिरुल मुजियह वगैरा) 
22-हजरत अबूइस्हाक्‌ हरवी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 

उन का इसमे गिरामी इबराहीम बिन अब्दुल्लाह है यह असल में 
हिरात के रहने वाले थे लेकिन बग़दाद को अपना वतन बना लिया था 
यह इमाम तिर्मिजी व इब्ने माजा वगैरा मशहूर मुहद्दिसीन के उस्ताद 
हैं और हशीम(तिलमीजेडमाम अबूहनीफा) के ख़ासुलखास शागिर्द हैं 
उन का खुद बयान है कि हशीम की कोई ऐसी हृदीस नहीं है कि 
जिस को मैंने उन से बीस मरतबा या इस से ज़्यादा न सुना हो 
हाफिज जहबी ने उन के तजकिरे में तहरीर फ्रमाया कि “काना 
सुदूकन ज़ाहिदन सवामन आबिदन कबीरूल कदरि” यअनी यह बहुत 
ही सच्चे जाहिद बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाले इबादत गुजार और 
निहायत ही बलन्द मरतबा शख्स थे रमजान 224हिजरी में जबकि उन 
की उम्र नव्वे बरस से जाइद हो चूकी थी इन्तिकाल फरमाया 





ही 3 मल मी... 3 - ७ 3: 2 व मनन, 33. अकजन. 








23-हजरत अहमद बिन मुनीअ ( रहमतुल्लाहि तआाला अलैहि) 

आप की कुन्नियत अबूजअफर और लकब असम है और चूँके 
बगसूर के रहने वाले थे इसी लिए बगवीं कहलाते हैं बअद को बगदाद 
में सुकूनत इख्तियार करली थी इल्मे हवीस में इमाम अबूयूसुफ 
(शागिर्दे इमाम अबूहनीफा) के तिलमीजे रशीद और इमाम बुखारी 
वगैरा सिहाहे सित्ता के मुसन्‍्नेफीन को उन की शगिर्दी का शरफ 
हासिल है मुहद्िदस खलीली ने फरमाया कि यह इल्मे हदीस में इमाम 
अहमद बिन हमबल के हम पलला हैं फन्‍ने हदीस में उन की किताब 
मुसनद मशहूर व मअरूफ है जिस को उन के शगिर्द नामवर इस्हाक 
बिन इबराहीम बिन जमील उन से रिवायत करते हैं। 

बड़े आबिद व ज़ाहिद और मशहूर साह्लिबे करामत हैं इमाम बग़वी 

ने फरमाया कि यह औलिया अल्लाह के तब्का-ए-अब्दाल में से थे 
इबादत का यह जौक था कि चालीस साल तक मुतावातिर आप का 
यह मअमूल रहा कि हर तीसरे दिन कुर्आन मजीद ख़त्म किया करते 
थे और तक दुनिया और जुहद का यह आलम था कि वफात के बअद 
जब आप का कुल मतरुका सामान फ्रोख़्त किया तो किताबों के 
इलावा कुल सामान चौ बीस दिरहम का हुआ आप 60 हिजरी में पैदा 
हुए और 244हिजरी में वफात पाई। (तहज़ीबुत्तहफीबवगैश!) 
24- हजरत अबृजरआ (रहमतुल्लहि तआला अलैहि) 

आप का नाम व नसब उदबैदुल्लाह बिन अब्दुल करीम बिन 
यजीद बिन फरोख मख़जूमी है और वतन रए है आप इल्मे हदीस के 
मशहूर इमाम और इस फन में इमाम बुखारी के हम मरतबा समझे 
जाते हैं इमाम मुस्लिम व तिरमिज़ी व निसाई व इब्नें माजा जैसे 
अइम्मए हदीस आप के शागिर्दों में से हैं। 

आप ने इल्मे हवीस पढ़ने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा मदीना 
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एुनव्वरा इराक शाम जजीरा खुरासान और मिस्र वगैरा का सफर 
किया और सिर्फ अबूबकर अबी शैबा से सुन कर एक लाख हदीसें 
आप ने लिखीं और आप के दूसरे उस्ताद इबराहीम बिन मूसा राजी 
की दर्सगाह में भी आप ने एक लाख हदीसों को तहरीर फरमाया आप 
के उस्ताद अबूबकर बिन अबी शैबह फरमाते थे कि मैंने अबू जुरआ से 
बढ़कर कोई हदीसों का हाफिज़ नहीं देखा एक मरतबा एक शख्स के 
मुंह से निकल गया कि अगर अबूजुरआ को एक लाख हदीसें जुबानी 
याद न हों तो मेरी बीवी को तलाक है उस शख्स ने आप से आकर 
सूरते हाल बयान की तो आप ने फरमाया कि तुम अपनी बीवी को 
अपने पास ही रखो और मुत्मइन रहो कि मुझ को एक लाख से ज़्यादा 
हदीसें जुबानी याद हैं। 

एक बार इमाम अहमद बिन हमबल ने फरमाया कि मेरे इल्म में 
सहीह हदीसों की तअदाद सात लाख है और यह जवान(अबूजुरआ) 
उन में से छः लाख हृदीसों को जुबानी याद कर चुका हैं अबूजुरआ 
और अबूहातिम राजी दोनों ख़ाला ज़ाद भाई थे और अबूहातिम राजी 
की जलालते इल्म से कौन वाकिफ नहीं ? मगर यही अबूहातिम राजी 
एअलानीया कहा करते थे कि मेरे इल्म में मशरिक्‌ व मग्रिब का कोई 
मुहद्दिस भी ऐसा नहीं है जो हृदीसों को पहचानने में अबूजुरआ का 
हमसर हो सके अबूजुरआ खुद भी फरमाया करते थे कि मुझे एक 
लाख हदीसें तो इस तरह याद हैं जिस तरह किसी श्ख्स को सूरऐ 
कूल हु वललाह शरीफ याद होती है। 

आप बिला शुबा अपने जमाने के इमामुलमुस्लिमीन और 
अमीरूलमोमेनीन फिल हदीस हैं और इल्म व अमल के एअतेबार से 
यकीनन आप एक खुदा रसीदा बुजुर्ग और सहिबे करामत वली हैं और 
वक्‍ते वफात तो आप से एक ऐसी अजीब व गरीब करामत सादिर हुई 
जो अदीमुलमिस्ल है आप सकरात मौत व जॉकनी के आलम में थे 
और उस वक्‍त आप के पास अबूहातिम राजी व मुहम्मद बिन मुस्लिम 
व मुनज़िर बिन शाज़ान वगैरह बहुत से मुहद्दिसीन हाज़िरे खिदमत थे 
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लोगों को. ख्याल आया कि आप को कलिमा तय्यबा की तलकीन 
करनी चाहिए मगर अबूजुरआ की जलालते शान के सामने किसी की 
हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आप को कलिमा तय्यबा की तलकीन कर 
सके आखिर सब ने सोच कर यह राह निकाली के तलकीन वाली 
हदीस का तज़किरा करना चाहिए ता कि उन को कलिमा तय्यबा यादव 
आ जाए चुनाँचे मुहम्मद बिन मूस्लिम ने इब्तिदकी की और यह सनद 
पढ़ी 4७ (हे "ेज--०न| 33० 3. 5७ 0२ ००.03. 
इतना कह कर मुहम्मद बिन मुस्लिम की ज़बान बन्द होगई और बाकी 
भी खामोश ही रहे इस पर अबूजुरआ ने जाँकनी के आलम में रिवायत क्‍ 
चुरूअ करदी कि (० ४०७ ०२३४-०० ३३० ५१५० ७५,७१५... 
4॥ 0,» 0७ ७ २ ०२५७८ ००४,७ ०-३ + ०-० ८-० क्‍ 
40॥304॥४ 4००७४ ,&।.७ ..« /(.. ,५२।० ;34५।॥ (+--«नो 
इतना ही कहने पाऐ थे कि ताइरे रूह आलमे कुदस की तरफ 
पर वाज़ कर गया और आप की वफात होगई पूरी हदीस यूँ है कि 
5.5॥ ]<..५ 4॥ ५॥ 4॥ ५ 4५०४ «| ..४ ...यअनी जिस की जुबान से 
मरते वक़्त आखिरी कलाम “ला इलाह इल्लल्लाह” निकले वह जन्नत 
में दाखिल होगा-सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह अबूजुरआ कितने खुश 
नसीब थे और हृवीस शरीफ से उन पाक रूहों को कितना लगाव और 
वालिहाना तअल्लुक था कि मौत की आखिरी साँस तक भी ड्ल्म 
जउमल का साथ रहा 200हिजरी में आप की विलादत हूई और माह 
ज़िलहिज़्जा 284 हिजरी में आप का विसाल हआ 
न (तजकिस्तुलहुफ्फाज व तहजीबुत्तहज़ीब वगैरह) 
4“9-छ8जरत ड्ब्ने माजा (हहमतुल्लाहि तआला अलैहि] 
(साहिबुस्सुनन) 
अबूअब्दुल्लाह कुन्नियत मुहम्मद बिन यज़ीद नाम रूबई कजवीनी 
निसबत है और आम तौर पर इब्ने माजा के उर्फ के साथ मशहर हैं 
और सहीह कौल यही है कि माजा आप की वालिदा कां नाम है 
हृदीस के छः इमामों में आप का शुमार है और सिहाह सित्ता में 3. ली मे आप का शुमार है और सिहाह सित्ता में सुनने 
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इब्ने माजा आप ही की तस्नीफ है 209 इब्ने माजा आप ही की तस्नीफ है 209 हिजरी में आप की विलादत 
हुई कज़वीन के रहने वाले हैं जो ईरान के सूबा आजर बाईजान का 
एक बहुत ही मशहूर मरदुम खेज शहर है आप ने इल्मे हदीस की 
तलब में बड़ी जिदृद व जुहद फ्रमाई और इस सिलसिले में हिजाज 
व इराक शाम व खुरासन और मिस्र वगैरह का इल्मी सफर फरमाया 
और ख़ास कर बसरा व कफा और बग॒दाद व हरमैन शरीफैन व 
दमिश्क के शहरों में मुकीम रह कर तक्रीबन त्तीन सौ दस शूयूख॒ से 
अहादीस की रिवायत फ्रमाई | 

आप की इमामते फन व जलालते शान और अअला हिंफज़ व 
इत्कान के तमाम उलमाए मुहद्दिसीन मोअतरिफ व मद्दाह हैं 
मुहदिदस खलीली व अल्लामा इब्ने जोजी व हाफिज जहबी व इब्ने 
खुलकान वगैरा ने आप को सिका हाफिज़े कबीर, इमाम, साहिदे 
इतकान, कबीरूश्शान, आरिफे उलूमे हदीस वगैरह तहरीर किया है। 

आप के तलामिज़ा की फिहरिस्त भी बहुत तवील है जिस का 

ज़िकर बमूजिब तवालत है आप के आम हालाते जिन्दगी के बारे में 
तमाम तज़किरा नवेसों ने बहुत ही कम मअलूमात बहम पैँहुचाई हैं ता 
हम इस कदर जाहिर है कि इल्मे हदीस की“तलब में आप ने जिस 
कदर तवील सफर किए फिर वतन आकर जिस तरह दर्स व तसनीफ 
का मशगला रहा इस से यही जाहिर होता है कि आप की सारी 
जिन्दगी इल्मे हदीस की तहकीक्‌ व इशाअत ही में बसर हुई | 

आप की तसानीफ में तफसीर व तारीख व सुनन काबिले जिक्र 
हैं जिन में सुनन इब्ने माजा तो बहुत ही मशहूर है। 
सुनने इब्ने माजा 

इमाम मम्दूह ने लाखों हदीसों के जखीरे में से इन्तिखाब कर के 
चार हज़ार रिवायात को मूखतलिफ अबवाब के तहत पूरी मुनासिबत के 
साथ इस किताब में दर्ज फरमाया है हाफिज इब्ने कसीर ने अल 
बिदाया वन्निहाया में फरमाया कि सुनन इब्नें माजा में बत्तीस किताबें 
पन्द्रह सौ अबवाब और चार हज़ार हदीसें हैं जो थोड़ी सी रिवायात 











कि डलावा सब. उमदा हैं | 
कुदमाएं मुहद्दिसीन सुनन इब्ने माजा को सिहाह सित्ता में 

दाखिल करना पसन्द नहीं करते थे मगर आम मुत्तअख्खिरीन का यही 
फैसला है कि यह सिहाह सित्ता की छठी किताब है चुनोँचे हाफिज 
अब्दुलकादिर कृर्शी ने अलजवाहिरुलमुज़ियह की किताब अलजामेअ में 
फरमाया कि जब मुहद्दिसीन किसी हदीस के बारे में रवाहुशैखान या 
रवा हुल झ्ञवामामान कहें तो इस से इमाम बुख़ारी व मुस्लिम मुराद होते 
हैं और जब रवाहुल अइम्मतुस्सित्ता कहें तो इस से इमाम बुखारी व 
मुस्ल्मि व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व निसाई व इब्ने माजा मुराद होते हैं 
और जब रवाहूल ख़मसा फ्रमायें तो इमाम बुखारी व मुस्लिम व 
तिर्मिज़ी व निसाई व अबूदाऊद मुराद होते हैं | 

बहर हाल इस में शक नहीं कि सुनन इब्ने माजा सिहाह सित्ता 
में दाखिल है बल्कि सच पूछिए तो सुनन इब्ने माजा दो हैसियतों से 
तमाम सिद्ढाहसित्ता में मुग्ताज़ है एक हुसने तरतीब यअनी जिस ख़ूबी 
व जूमदगी के साथ अह्ादीस को बाब के मुनासिब बगैर तकरार के 
इस किताब में बयान किया गया है सिहाह सित्ता की दूसरी किताबों 
में यह खूबी नापैद है और उसी खूबी को देख कर हाफिज अबूजुरआ 
ने सुनन इब्ने माजा के बारे में फरमाया था कि अगर यह लोगों के 
हाथों में पहुँच गई तो अकसर जवामेअ्‌ वगैरह हदीस की किताबें बेकार 
व मुअत्तल हो कर रह जाऐंगी | 

दूसरी नुमायों खुसूसियत्त यह है कि इस किताब में बहुत सी ऐसी 
सें भी हैं जो सिहाड़ सित्ता की दुसरी किताबों में नहीं हैं इस बिना 
पर जाहिर है कि उस की इफदीयत दूसरी क॒तुब से बढ़ कर है मगर 
बावजूद उन खुबीयों के चूँके सुनन इब्ने माजा में सिहाह सित्ता की 
बाकी पॉच किताबों की निस्‍्बत जईफ हदीसें ज़्यादा हैं इस लिए उस 
का दरजा सिहाह किताबों में सब से कम्तर है। 

2।रमज़ान बरोज़ दौशंबा 272हिजरी में आप की वफात हुई 

मुहम्मद बिन अली क॒हरमान और >> अत कहरमान और इबराहीम बिन दीनार वराक दो 
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बूजुर्गों ने आप को गुस्ल दिया और आप के भाई अबूबक्र ने आप की 
नमाजे जनाजा पढ़ाई और आप के दोनों बरादरान अबूबकर व 
अब्दुल्लाह और आप के फरजन्द अब्दुल्लाह ने आप को कर में उतारा 
आप की वफात पर मुहद्दिसीन व अवाम में तहलका मच गया बहुत 
से शोअरा ने आप का मरसीया लिखा और मुहम्मद बिनिलअसवद 
कजवीनी ने तो आप का ऐसा पुर दर्द मरसीया लिखा जिस को पढ़ 
कर आँखें नम हो जाती हैं नमूने के तौर पर दो शेअर मुलाह्िज़ा 
फ्रमाए | 
५५८३5 065 ५०४०३. ७५9८४) (55 «4४ 
यकीनन इब्ने माजा की मौत ने सरीरे इल्म को सुतूनों को तोड़ डाला 
और उस के पायों को मुन्हेदिम कर के रख दिया है | 
4२. «६ ४ ६४) 05 424०2 पं ५-५)७-.५ ५५. | ०.०५ है, 
और उस दर्द मन्द मगमूम की आस टुट गई जिस की इब्ने चार 
माजा साजी किया करते थे (तारीखे इब्ने माजा) 
26-हजरत अबूकलाबा (रहमतुल्लाह तआला अलैहि) 
उन का नाम अब्दुलमलिक रकाशी है यह बसरा के असली 
बाशिन्दे हैं बअद में बगदाद को अपना वतन बनालिया यह बड़े पाए 
के मुहद्दिस हैं हाफिज जहबी ने उन को आलिमे मुस्तनद जाहिद 
और मुहद्दिस बसरा के लकब से याद किया है और मुहम्मद बिन 
जरीरी तबरी ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने उन से बढ़ कर हदीस का 
हाफिज किसी को नहीं देखा मुस्लेमा का बयान है कि उन को शोअबा 
मुह्द््‌दिस की तमाम हृदीसे उसी तरह याद थीं जिस तरह कुरआन पाक 
की कोई सूरह याद की जाती हैकाज़ी अहमद बिन कामिल ने उन के 
बारे में फरमाया कि उन को साठ हज़ार हदीसे जुबानी याद थीं 
सिहाह सित्ता कि मुसन्निफीन में से इब्ने माजा उन के शागिर्द हैं। 
इल्मी कमालात के साथ इबादात व रियाजात की मन्जिल में भी 
आप का मकाम बहुत बलन्द है रोज़ाना बिलानागा चार सौ रकअत 
नमाज़ नफ़्ल पढ़ते थे और बिलाशुबा यह साहिबे करामत वली थे उन 
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का सने विलादत ॥90 हिजरी और सने वफात शब्वाल 276हिजरी है 
(तजकिरतुलहुफ्फाज़ व गैरह) 
27-हजरत अबूदाऊद सबिस्तान (₹हमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
(साहिबुस्सुनन) 

आप का नाम व नसब सुलैमान बिन अशअस बिन शद्दाद बिन 
अम्र है 202हिजरी में आप की विलादत बमकामे बसरा हुई और ॥4 
शव्वाल 275हिजरी को बसरा ही में आप का विसाल हुआ आप का 
वतन बसरा था मगर बार बार आप ने बगदाद में इकामत फरमाई और 
मुद्दतों बगदाद में रहे आप ने इल्मे हदीस की तलब में हिजाज 
इराक शाम, खुरासान, जजीरा वगैरा का सफर फरमाया और हज़ारों 
मुहद्दिसीन से हदीस की समाअत फरमाई और उम्र भर हदीस की 
दर्स व तदरीस में मशगूल रहे इसी लिए आप के उस्तादों और 
शागिदों की तअदाद इस कदर ज़्यादा है कि शुमार इन्तिहाई दुशवार 
है| 








आप ने अपनी किताब सुनने अबुदाऊद बगदाद में तस्नीफ 
फ्रमाकर इमाम अहमद बिन हमबल की खिदमत में पेश फरमाई तो 
इमाम ममदूह ने उस को एक बेहतरीन किताब करार दिया और बहुत 
ही तहसीन फरमाई और इब्ने अअराबी ने तो सुनन अबूदाऊद को देख 
कर यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी के पास कुर्आन मजीद के 
सिवा कोई किताब न हो और उस को सुनन अबूदाऊद मिल जाए त्तो 
बस यही दोनों किताबें उस के लिए काफी हैं और उस को मजीद 
किसी दूसरी किताब की हाजत नहीं पड़ेगी । 

पाँच लाख हदीसों में से मुन्तखब कर के चार हजार आठ सौ 
अहावीस आप ने अपनी सुनन अबूदाऊद में जमअ फरमाई हैं। 

फने हवीस में शाने कमालीं के साथ आप के खसाइस में से यह 
बात भी काबिले जिक्र है कि आप अपने दौर के बअज़ तंग नजर 
मुह॒द्दिसीन की तरह अइ्म्मा ए फिक्ह के मुखालिफ नहीं थे बल्कि 
फकक्‍्हा की मसाई जमीला को बड़ी _208ह मं मसाज जमीला को बड़ी कदर की निगाहों से देखते थे और की निगाहों से देखते थे और 
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फिक्ह के इमामों का बड़े अदब व एह्डतिराम के साथ तजकिरा फरमाते 
पुनाँचे इब्ने अबदुलबर कुर्तवी नाकिल हैं कि अबुदाऊद अकसर यूँ 
फरमाया करते थे कि अल्लाह तआला इमाम अबूहनीफी पर अपनी 
एहमत नाजिल फरमाए वह इमाम थे अल्लाह त़आला इमाम मालिक 
पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए वह इमाम थे अल्लाह तआला इमाम 
शाफेई पर रहमत नाजिल फरमाए वह इमाम थे सिहाह सित्ता के 
मुसन्निफीन में आप की यह भी एक खास खुसूसियत है कि आप पर 
फिक्ही जौक का गलबा था यही वजह है कि सुनन अबूदाऊद में 
फिक्ही हदीस का जितना बड़ा जखीरा मौजूद है वह सिहाह सित्त्ता में 
से किसी किताब में नहीं मिलेगा | 

इबराहीम हरबी जो आप के जमाने में काबिले एअतेमाद 
मुहद्दिस शुमार किए जाते थे उन्‍्हों ने जब सुनन अबूदाऊद का 
मुतालअ॒ किया तो फ्रमाया कि अबूदाऊद के लिए इल्मे हदीस को 
अल्लाह तआला ने ऐसा नर्म कर दिया है जैसा हजरत दाऊद 
अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नर्म फरमा दिया था आप एक 
जलीलुकदर मुहद्दिस व अजीमुलमर्तबा मुसन्निफ होने के इलावह 
सलाह व तकवा व अअमाले सालिहा और इबादत व रियाजत के 
एआअतेबार से भी यकताए रोज गार हैं मूसा बिन हारून मुहद्दिस जो 
आप कं मुआसिर (हम जमाना) थे इलानीया फरमाया करते थे कि 
अबूदाऊद दुनिया में हदीस के लिए और आखिरत में जन्नत के लिए 
पैदा किऐ गये हैं। 

बगृदाद के औलिया किराम आपका बेहद एह्त्तिराम फरमाते थे 
चुनोंचे मन्कूल है कि बग॒दाद के एक साहिबे करामत मशहूर वली 
सहल बिन अब्दूल्लाह तसतरी एक दिन अबूदाऊद की मुलाकात के 
लिए आए और फरमाया कि अए अबूदाऊद ! अपनी जुबान बाहर 
निकालिए मैं आप की जुबान का बोसा लूँगा क्‍यों कि आप उस जुबान 
से हुजूरे अकरम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व सल्‍लम की हदीस 
बयान फरमाते हैं चुनाँचे उन के इसरार से मजबूर हो कर अबुदाऊद 





कि 
3 333 मम लललल जल लल नली... बनकर असम ककक कफ मिलिकक. 
ने अपनी जबान बाहर निकाली और सहल बिन अब्दुल्लाह तसतरी ने 
निहायत गर्म जोशी और प्यार के साथ अबूदाऊद की ज़बान चूम ली। 

अबूदाऊद के मज़हब में मुअर्रिख़्ीन का इख्तिलाफ है बअज़ कहते 
हैं कि शाफुई और बअज का कौल है कि हमबली थे वल्लाहु तआला 
अजूलमु (बुस्तानुलमुहद्दसीन व तारीख इब्ने माजा वगैरा) 
28हजरत इब्ने नजीद(रहगतुल्‍्लाहि तञआला अलैहिं) 

अबू अम्न इस्माईल बिन नजीद नेशापुरी इल्मे हदीस में मुह॒द्दसे 
कबीर और तस॒त्वूफ व डबादत व मुआमलात में अपने ज़माने के शैखे 
अकबर, जुहद व तक्वा में यकताए जमाना और अपने दौर के वली 
“ए-कामिल थे चूनाँचे आप के अहवाल व करामात को देख कर आम 
तौर पर लोग कहा करते थे कि यह अपने वक्त के अब्दाल हैं। 

खुरासान में हदीस की आली सनदों के एआतेबार से बे हृद मशहूर 
थे इल्मे हदीस में अब्दुल्लाह बिन इमाम अहमद बिन हमबल के 
फाजिल शागिर्द और तसत्वुफ में शैख जुनैद व अबुउसमान जबरी के 
सोहबत याफ़्ता थे - और उन के शागिर्दाँ में उन के नवासे 
अबूअब्दुर्रहमान सलल्‍मी हैं जो सूफियाए किराम के शैखे अअज़म शुमार 
होते हैं और अबूअब्दुल्लाह हाकिम जैसे बाकमाल मुहद््‌दिस ने भी इब्ने 
नजीद की दर्स गाह में ज़ानूए तलम्मुज़ (शागिर्दी) तै किया और कमाल 
को पहुँचे इब्ने नजीद के वालिद बहुत मालदार शख्स थे मीरास में 
इब्ने नजीद को बे शुमार माल मिला मगर दौलते इल्म व अमल के 
इस घनी ने दिरहम व दीनार की सारी दौलत को उलमा व मशाइख 
व तलबा पर निसार कर दिया और चन्द ही दिनों में मीरास का सार 
माल खुदा की राह में खर्च कर डाला। 

उन की सखावत के सिल्सिले में यह वाकेआ अजीब व गरीब है 
कि एक मरतबा उन के शैख अबूउसमान हैरी को मुजाहिदीन की 
जरूरत के लिए कुछ रकम की आन पड़ी इन्तिज़ार न हो 
सका तो शैख इब्ने नजीद से उस ज़रूरत को बयान फरमाया इब्ने 
नजीद ने फौरन दो हजार दिरहमों की थैंलियाँ लाकर शैख के कदमों 
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पर डाल दीं शैख बे हद खुश हूए और भरी मज्लिस में उस का 
एअलान फरमाया और लोगों ने खूब वाह वाह की मगर इब्ने नजीद 
को इन्तिहाई सदमा हुआ कि अफसोस मेरा यह अमले खैर लोगों पर 
जाहिर हो गया बे ताबाना मज्लिस से उठे और थोडी देर में फिर 
वापस आये और भरी मज्लिस में शैख़ से अर्ज किया कि हुजूर ! मुझे 
मेरा गाल वापस कर दिजिए मैं अभी उस को खुदा की राह में खर्च 
करना नहीं चाहता शैख ने फौरन दिरहमों की थैलियाँ इब्ने नजीद के 
सामने डाल दीं और इब्ने नजीद थैलियाँ उठा कर घर लाए और 
हाजिरीने मज्लिस में खूब चेमीगोई हूई मगर जब रात हुई और शैख 
अकेले रह गये तो इब्ने नजीद फिर दो हज़ार दिरहमों की थैलियाँ ले 
कर शैख़ की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मेरे शैख ! 
आप इस माल को पोशीदा तौर पर खर्च फरमाऐं और मेरा नाम 
हरगिज़ किसी पर जाहिर न फरमायें शैख अबूउसमान पर हालते 
गिरया तारी हो गईं और फरमाने लगे कि इब्ने नजीद ! तेरी हिम्मत 
पर सदआफरीन है शैख अबूउसमान फरमाते थे कि मैं इब्ने नजीद से 
जो इस कदर वालेहाना महब्बत रखताहूँ तो लोग मुझे मलामत करते 
हँ लेकिन लोग नहीं जानते कि मेरे तरीक पर इब्ने नजीद कि सिवा 
कोई चलने वाला नहीं होगा और यकीनन मेरे बअंद यही शख्स मेरा 
सच्चा जानशीन और खलीफा होगा जुज़ इब्ने नजीद के नाम से इल्मे 
हदीस में आप की किताब मशहूर है तिरानवेसाल की उम्र पाकर 
365हिजरी में आप ने वफात पाई (बुस्तानूल महद्दिसीन) 
29- हजरत अबूबकर जस्सास (रहमतुल्लाहि तञआला अलैहि) 

इन का नाम अहमद बिन अली राजी है मशहूर अकाबिर हन्फिया 
से हैं और अपने दौर के बड़े नामवर मुहद्दिस व फकीह गुज़रे हैं फन्‍ने 
हदीस में इमाम अबुल हसन कर्खी व अबुल अब्बास असम व हाफिज 
अब्दुलबाकी कानेअ वगैरा के शगिर्दे खास हैं और उन के 
हलका-ए-दर्स में बड़े बड़े अइम्मा किबार पैदा हुए जिन में इमाम 
अबूबकर मुहम्मद बिन मूसा खारजमी व इमाम अबूजअफर मुहम्मद 





आजा >> मम /' वशिविनशिशिशशिशिशि शशि, 

बिनअहगद नसफी व इमाम अबूबनल्पा[ | ++ पा नसफी व इमाम अबूअब्दुल्लाह मुहम्मद बिन यहयाह बिन 
मेहदी जुरजानी व इमाम अबुलफर्ज अहमद बिन मुहम्मद बिन उमर 
अलमआररूफ बिह इब्ने अलमुलिमा व इमाम अबुलहसन मुहम्मद बिन 
अड्मद जअफरानी व इमाम अबुलहुसैन मुहम्मद बिन अहमद बिन 
तय्यब कमारी खास तौर पर काबिले जिक हैं इल्मे हदीस की तहसील 
के लिए खास शहरों का सफर किया 325हिजरी में पहली मरतबा 
बगृदाद में आए और इमाम अबुलहसन कर्खी की दर्स गाह के 
तालिबेड़ल्म बने फिर बगदाद से अहवाज चले गये फिर जब दो बारा 
बगृदाद आए तो इमाम अबुल हसन कर्खी के मशवरे से हाकिमे 
नीशापुरी के पास फन्‍्ने ह॒वोस की तकमील के लिए नीशापुर गये अभी 
नीशापुर ही में थे कि इमाम अब्ु॒ल इसन कर्खी का इन्तिकाल हुआ 
फिर 344हिजरी में तीसरी मरतबा बग़दाद आए तो फिर बगदाद ही 
को अपना वतन बनालिया और इल्मे हदीस की दर्स गाह काइम की 
जिस में आलमे इस्लाम के तलबा बकसरत फैज़याब होते रहे और बड़े... 
बड़े साहिबे कमाल अकाबिर अइम्मा आप की दर्स गाह से पैदा हुए | 

आप के जुहद व तक॒वा और डबादत व रियाजत का पूरे बगदाद 
में चरचा था खलीफा बगदाद ने बार हा आप को काजीयुलकृजा का 
ओहदा कबूल करने की पेशकश की मगर आप अपनी पाक बाजी व. 
तकवा शिआरी की बिना पर हमेशा उस को ठुकराते रहें इमाम समीरी 
का बयान है कि बग्दाद में अबूबकर जस्सास राजी के दर्स का 
सिल्सिला काइम हुआ तो आप की दर्स गाह मरजओ खलाइक बनगई 
और तमाम दुनियाए इस्लाम के तलबा आप के दरियाए डइल्म से सैराब 
होने के लिए बग़दाद में वारिद होने लगे और आप जुहद व तकवा के 
एअतेबार से बुजुर्गाने सलफ का नमूना थे ख़तीबे बगदाद ने उन के 
बारे में फरमाया कि अबूबकर जस्सास छउलमाए हनफिया के इमाम थे 
और जुहद व तक़्वा में उन की बुजुर्गी तमाम आलमे इस्लाम में मशहूर 
थी | 
--+++++-_--- 7 अलजवाहेरुल मुजिया में आप का हाफिज अब्दुल कादिर क॒र्शी ने अलजवाहेरुल मुजिया में आप का 
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जिक इन लफज़ों में फरमाया कि “अहमद बिन अलीयरराजी युलइमाम 
कबीरुश्शान यअनी अहमद बिन अली राजी बहुत बड़ी शान वाले इमाम 
हैं| 

आप 305 हिजरी में रए में पैदा हुए और 370 हिजरी में वफात 
पाई और शहर बग्दाद को आप के मदफन होने का शरफ हासिल 
हुआ आप साहिबे तसानीफ भी हैं और आप की किताब ,अहकामुल 
कुर्आन “बहुत मशहूर है. (ज़किस्तुलहफफाज़तरजमा हतनबिन रशीककौश) 
30- हजरत इब्ने जमीअ्‌ (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

उन का नाम व नसब मुहम्मद बिन अहमद बिन मुहम्मद बिन 
अब्दुरहमान बिन यहया बिन जमीभ्रु है उन को सैदावी व गर्सानी भी 
कहते हैं उन्हों ने मक्का मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा व कूफा व बसरा व 
बग़दाद व मिस्र के मशहूर शुयूखे हदीस से इल्मे हदीस हासिल किया 
उन के उत्तादों में इब्ने एअराबी व मुहाली च अबुलअब्बास बिन 
अकीदा बहुत नामवर हैं और हाफिज अब्दुलगनी बिन सईद व तमाम 
राजी उन के शागिदों की फिहरिस्त में बहुत मुमताज़ हैं। 

अबूबकर ख़तीब वगैरह ने उन को आदिल व सिकह तहरीर 
“रमाया बहुत इबादत गुजार व साहिबे रियाजत व मुजाहेदा थे 
अठठारह बरस की ज़म्न से वफात तक यही मअमूल रहा कि साल भर 
हमेशा रोज़ा दार ही रहे। 

आप की तसानीफ में से “मोअजम इब्ने जमीअ" बहुत मशहूर है 
आप की विलादत 305 हिजरी में हुई और आप का सने बफात 
402हिजरी है। (बुस्तानुलमहद्दसीन) 
3- हजरत अबूमूसा मदीनी(रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

जाप का नाम व नसब मुहम्मद अबूबकर उमर बिन अबू ईसा 
अहमद बिन उमर मुहम्मद मदीनी है यह असफिहान के रहने वाले हैं 
और यह उन बा कमाल मुहदिदसीन में शुमार होते हैं जिन्होंने बहुत 
सी मुफीद किताबें तस्नीफ फरमाई हैं चुनाँचे उन की तसानीफ में से 
“तल हुफफाज, बहुत मशहूर हैं उन्होंने हाफिज अबुल कासिम 
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इस्माईल बिन “मुहम्मद बिन फजल तैमी वगैरा मुहदिदसीन से इल्मे 
हदीस हासिल किया उन का हाफिजा इतना क॒वी था कि हाकिम की 
किताब"उलूमुलहदीस' को एक मरतबा पढ़ा और पूरी याद होगई | 

उन के मिज़ाज में बहूत ज़्यादा इस्तिगना था दुनियादारों से बहुत 
दूर रहते और कभी किसी का नजराना कबूल नहीं फरमाते थे उन के 
पास थोड़ा सा माल था उसी से तिजारत कर के अपनी ज़िन्दगी बसर 
करते थे हाफिज़ अबदुल कादिर रुहादी फरमाते हैं कि डेढ़ साल तक 
बराबर दोनों वक़्त उन की खिदमत में आता जाता रहा मगर उस 
मुददत में कोई बात खिलाफे शरीअत उन से सादिर होते हुए मैंने नहीं 
देखी इन्तिहाई पाबन्दे शरीअत कसीरुल इबादत व साहिबे करशामत 
बुजुर्ग थे असफुहान में कुहत पड़ गया और लोग गर्मी और पानी की 
कमी से बे हद परेशान थे उन्हीं दिनों में 9जमादिल उख़रा 58॥ 
हिजरी, को आप का विसाल होगया अभी लोग आप के दफन से 
फारिग नहीं हुए थे कि इस कसरत से बारिश हो गईं के सारा इलाका 
सैराब हो गया। 

उस जमाने के एक बुजुर्ग का बयान है कि उसी रोज़ मैंने यह 
ख्वाब देखा था कि जनाब रसूले करीम सललल्लाहु तआला अलैहि व 
सललम की वफात होगई उन्होंने घबरा कर एक मुअब्बिर से इस ख्वाब 
की तअबीर दरयाफ़्त की तो उस ने कहा कि तुम्हारे ख्वाब की तअबीर 
यह है कि पेशवाओं में से किसी ऐसे कामिल शख्स की वफात होगई 
जो अपने वक़्त का बे मिसल आलिम होगा क्‍यों कि ऐसा ही ख़्वाब 
हज़रत इमाम शाफिई व हज़रत इमाम अहमद बिन हमबल व हज़रत 
सुफयान सौरी रहमतुल्लाहि अलैहिम की वफात के वक़्त पर भी देखा 
गया था ख़्वाब देखने वाले बुजुर्ग का बयान है कि शाम नहीं होने पाई 
थी कि गली कूचों में यह खबर मशहूर होगई कि हाफिज़ अबू मूसा 
मदीनी का इन्तिकाल होगया (बूस्तानुलमूहदिदसीन) 


।उ 

32-हजरत बसर बिन सईद मदनी(रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

यह वह कसीरुल हदीस ताबेई हैं जो रिवायतों व दर्से हदीस के 
साथ इस कदर बकसरत इबादत करते थे कि हर ख़ास व आम उन 
को आबिद के लकब से पुकारता था यह हज़रत उसमान व अबूहुरैरा 
वगैरा सहाबा रदियल्लाहु त्आला अन्हूम के तरबीयत याफता फाज़िल 
शागिर्द हैं और सालिम अबुन्नज़र व बुकैर बिन अशबह व मुहम्मद बिन 
इबराहीम वगैरह मशहूर मुहदिदसीन के शैख हैं। 

अली इब्ने मदीनी व इब्ने सअद वगैरा ने उन को सिक॒ह व 
मुत्तकी और बहुत बड़ा आबिद व जाहिद तहरीर फरमाया | 

यह उन ताबिईन किराम में से हैं जो जुहद व तवक्कूल और 
कसरते डइबादत में खास शोहरत रखते हैं बिल्कुल बे सर व सामान 
एक परदेसी मुसाफिर की तरह अपने वतन में रहते थे उम्वी खलीफा 
वलीद बिन अब्दुलमलिक ने हज़रत उमर बिन अब्दुलअजीज से पछा 
कि इस वक़्त मदीना मुनव्वरा में सब से अफुज़ल कौन बुजुर्ग हैं ? तो 
आप ने जवाब दिया के बसर बिन सईद । 

इब्ने हब्बान का कौल है कि बसर बिन सईद इन्तिहाई नेक व 
सालेह और अअला दर्जे के आबिद व जाहिद थे उम्र भर माल व 
सामान से किनारा कश रहे यहाँ तक कि अपने कफन का सामान भी 
अपने बअद नहीं छोड़ा 04हिजरी में रेहलत (तहजीबूल्तहजीब) 
33-हजरत बकर बिन अब्दुल्ला मुजनी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

अबू अब्दुल्ला बकर बिन अब्दुल्ला मुजनी दौरे ताबिईन में मशहूर 
मुहद्दिस व फकीह गुज़रे हैं इल्मे हदीस में हजरत अनस बिन मालिक 
व इब्ने उमर वगैरा सहाबा रदियललाहु तआला अन्हूम से शरफे 
तलम्मुज़ रखते हैं और हसन बसरी वगैरा किबार ताबेईन की दर्स 
गाहों से भी फँज पाए हुए हैं और उन के शागिर्दो में साबित बनानी व 
सुलैमान तैमी व आसिम अहवल वगैरा बड़े शोहरत व काबिलयत के 
मालिक हैं | 

इब्ने मुईन व निसाई व अबुजुरआ व इब्ने सअद वगैरा ने उन को 
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काबिले एअतेमाद व हुज्जत व फकीह व फाजिल लिखा और उन के 
तक़्वा शिआर व इबादत गुज़ार होने की शहादत दी और हमीद तवील 
का बयान है कि यह औलियाए मुस्तजाबुद्दअवात में से थे यअनी यह 
उन बर गुजीदा बा खुदा सालिट्ठीन में से हैं जिन की दूआएऐं बारगाहे 
खुदावन्द में बहुत जियादा और बहुत जल्द मकबूल होती हैं 480हिजरी 
में उन की वफात हुई (तिहजीब॒त्तहजी श्र] 
34--हजरत बिलाल बिन सईद बिन तमीमी अशअरी(#हमचुललाहि तथाला अलैहि) 
उन की कुन्नियत्त अबू अम्न या अबूजुरआ है दमिश्क के बाशिन्दे 
थे अपने वालिद अबूदर्दा व अमीर मुआवीयह वगैरह सहाबा रदियलल्‍्लहु 
तआला अन्हुम से हृदीस रिवायत करते हैं और उन से रिवायते हदीस 
करने वालों में इमाम औज़ाई बहुत मशहूर मुहद्दिस हैं इब्ने सअद व 
अज्ली वगैरा ने उन्हें बुजुर्ग ताबेई व सिका मुहद्िदिस लिखा और 
अबूजुरआ ने फ्रमाया यह बेहतरीन वाइज़ भी थे और इल्म व अमल व 
तकवा व डूबादत व रियाज़त के एअतेबार से शाम में उन का वहीं 
दर्जा था जो इराक में ख़ाजा हसन बसरी का और इमाम औज़ाई ने 
तो यहाँ तक फ्रमाया कि इबादत के मुआमला में बिलाल बिन सअद 
का वह मरतबा है कि उस उम्मत में से किसी के बारे में इतनी कसीर 
इंबादत का हाल सुनने में नहीं आया इब्ने इब्बान ने उन के बारे में 
कहा कि यह काबिले एअतेमाद मुहदृदिस और अपने दौर के सब से 
अफजल व अअला दर्जे के आबिद व जाहिद थे यह दूसरी तरह की 
इबादतों के इलावा रोजाना बिलानागा एक हजार रक्अत 
नमाज़े नफ़्ल पढ़ते थे उन्नत का सने वफात तकरीबन १20 हिजरी है। 
(तहजीबुत्तहजीब) 

35-हजरत बशर बिन मन्सूर सलल्‍मा (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
उन की कुन्नीयत अबू मुहम्मद और वतन बसरा है यह हदीस में 
अस्यूब सख्तियानी व आसिम अहृवल व इब्ने जुरैज वगैरह मशहूर 
मुहदिदसीन के शगिर्द हैं और अब्दुर्रहमान बिन मेहदी व फूजैल बिन 
अयाज व बशर हाफी व शैबान बिन फरोख जैसे बा "5० >+ 5 _ 7 चान बिन फ्रोख जैसे बा खुदा व आबिद व आबिद व 
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जाहिद मुहद्दिस ने उन से सबक पढ़ा । 
यह बड़े खुदा तरस व मुत्तकी उस्तादे हदीस थे अब्दुर्रहमान बिन 
मेहदी आम तौर पर कहा करते थे कि मैंने बशर बिन मन्सूर से बढ़ 
कर खुदा से डरने वाला किसी को नहीं देखा क॒वारीरी का कोल है 
कि मैंने जितने मशाइख को देखा उन में सब से अफज़ल बुजुर्ग बशर 
बिन मन्सूर ही हैं इब्ने हब्बान ने उन को सिका मुहदिदिस और बसरे 
का सब से नेक व सालेह आलिम और सब से बड़ा इबादत गुजार 
आबिद बताया यह रोजाना पाँच सौ रकआत नमाजे नफ़्ल पढ़ते थे और 
हर तीसरे दिन क॒र्जन शरीफ का एक ख़त्म पूरा करते थे आखिरी उम्र 
में नाबीना हों गए थे मगर फिर भी उन की इबादत के मअमूलात में 
ज़री बराबर फर्क नहीं पड़ा 80हिजरी में दुनिया से रेहलत फरमाई 
(तहजीबुत्तहजीब) 
36-हजरत बशर बिनिलमुफज़्जल (रहमतुल्लाहि तञ्ञाला अलैहि)] 
अबू इस्माईल बशर बिनिल मुफज़्ज़्ल रक्काशी बसरी बसरा के उन 
उलमाए हदीस में से हैं जो हदीस व फिक्ह और तक्वा व इबादत में 
अपने दौर के मुम्ताज़ उलमाए रब्बानीन में से हुए यहं हमीद तवील व 
अबू रैहाना व मुहम्मद बिन मुन्कदिर व इब्ने औन वगरा मशहूर 
मुहद्दिसीन के गहवारए तअलीम व तर्बीयत के परवरदा हैं और इमाम 
अहमद बिन हमबल व इस्हाक वगैरह किबार मुहद्दसीन उन के सीने 

से इल्म का दूध पी कर बालिगुन्नज़र हुए। 

अज्ली व बज़ाज़ वगैरा ने उन को फिक और बेहतरीन हृदीसों 
वाला बताया और अली बिन मदीनी ने उन के तक॒वा व इबादत और 
रियाज़त व मुजाहेदा की तफ्सील बताते हुए तहरीर फ्रमाया कि यह 
रोज़ाना बिला नागा चार सौ रक्‍्ञजत नमाजें नफ़्ल पढ़ते थे और उम्र भर 
सौमे दाऊदी के पाबन्द रहे यअनी एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन 
इफतार फरमाते 487 हिजरी उन का विसाल हुआ (तहजीबूत्तहजीब) 
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37- हजरत बशर बिन हारिस मरोज़ी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
उन की कुन्नियत अबू नसर है और यह वही मशहूर साहिदबे 

विलायत व बा करामत बुजुर्ग हैं जो तज़॒किरतुलऔलिया में बशर 
'हाफी” के नाम से मशहूर हैं आम तौर पर लोग उन को सिर्फ एक 
रियाज़त व मुजाहिदा करने वाला सूफी समझते हैं लेकिन हकीकत यह 
है कि यह इतने बाकमाल शैखुल हदीस व फकीह व मुफती अअजम 
थे कि इमाम अहमद बिन हमबल उन की दर्स गाह के तालिबे ड्ल्म 
बने | 

यह हृदीस में इमाम मालिक व हम्माद बिन जैद व फूजेल बिन 
अयाज व अब्दुर्र्रमान बिन मेहदी वगैरह सैकड़ों औलियाए मुहदिदसीन 
के शागिर्दे रशीद हैं और इल्म व अमल जुहद व तक़्वा और इबादत व 
रियाज़त में इस कृदर कामिल व अकमल हुए कि अपने मुआसिरीन से 
खिराजे तहसीन हासिल किया और उलयाए मुताअख्खेरीन ने उनकी 
मदह व सना फ्रमाई चुनाँचे दारे कुतनी व इब्ने सअद वगैरा ने उन 
को मोअतमद सिक़ह साहिबे फिक्ह कसीर हृदीसों वाला मुहद्दिस और 
बहुत बड़ा आबिद व जाहिद तहरीर किया है और खतीबे बगदाद ने 
फ्रमाया कि यह अपने ज़माने में तकवा व जुहद व डबादत वगैरा 
किस्म किस्म की फजीलतों में सब से बढ़ कर थे ख़तीबे बगदादी ने 
हज के मौकअ्‌ पर जमज़म शरीफ के कुँए के पास जो चन्द दुआएऐं 
माँगी थीं उन में से एक दुआ यह भी थी कि या अल्लाह मुझे बशर 
हाफी को कबर के पहलू में दफन की जगह मिल जाए 
चूनोंचे उनकी यह दुआ कबूल हूई और खतीबे बगदादी हज़रत बशर 
हाफी के पहलू में दफन हुए। 

अबू अब्दुल्लाह को जब आप की वफात की ख़बर हुई तो फरमाया कि 
बशर हाफी इस उम्मत में यकीनन बेनजीर साहिबे इल्म व अमल थे। 

बगदाद में बशर हाफी की दर्स गाहे हदीस बहुत मशहूर थी जहाँ 
हजारों तिश्निगाने इल्म सैराब होते थे और अहले बगदाद आप से 
फतावा भी हासिल करते थे मगर बअद में मज्लिसे दर्स व फतावा 


हक 

खत्म कर क॑ आप बिल्क॒ल गोशा नशीन होगए और ॥२बीउलअवब्ब्ल 
227 हिजरी को बगदाद में आप का विसाल हुआ जनाज़े में इतना 
हुजूम हुआ कि सुबह को जनाज़ा उठाया गया और रात को कबरस्तान 
पहुँचा और नमाजे जनाजा में हाज़िरीन की तआदाद का शुमार नहीं हो 
सका (तहजीबूल्तहजीब चगैरा) 
38- हजरत इमाम बुखारी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप की कुन्नियत अबू अबदुल्लाह और नाम व नसब मुहम्मद बिन 
इस्माईल बिन इबराहीम बिन मुगीरा बरोजियह बुखारी जअफी है आप 
के परदादा मुगीरह हाकिमे बुखारा ईमान जअफी के हाथ पर इस्लाम 
लाए थे और चूँकि उस जमाने का दस्तूर था कि जो शख्स किसी के 
हाथ पर मुसलमान होता था तो उस को उसी कबीले की तरफ मन्सूब 
करते थे इस लिए इमाम बुखारी को भी जअफी कहने लगे। 

आप 43 शव्वाल 494 हिजरी को जुम्भा के दिन बादे नमाज़े 
जुम्आ पैदा हूए और बासठ साल की उम्र में शबे शम्बा ईदुलफित्र की 
रात में इशा की नमाज के वक्‍त 258 हिजरी में वफात और खरतंग 
गाँव में जो समर कन्द से दस मील के फासले पर है मदफून हुए 
किसी बुजुर्ग ने आप के सने विलादत व मुद्दते उम्र सने वफात को 
एक कृतआ में बयान किया हैं | 
_'2*चघा)॥ (5.८ (दर 5०] 6-५३ (५2०६७ 9 (9.3... (८ )-० ६३. (.) 8, घु 
3४. (#अछ। 3३०७ किएी ०३०० ४3०3 33०० ०१0३८ 
[0१ ॥॥॥ [१॥ 

इस कतआ में लफ़्ज के अअदाद 494 सने विलादत और हमीद के 
अअदाद मुद्दतेह2उम्र और नूर के अअदाद 258वफात का साल जाहिर 
करते हैं। द 

इमाम बुख़ारी बचपन ही में नाबीना होगए थे इस वजह से उन 
की वालिदा को बड़ा रनज व कलक रहता था और वह हर वक्‍त 
निहायत गिरया व जारी के साथ खुदावन्द तआला की बारगाह में 
अपने फ्रजन्द की बसारत के लिए दुआएं अपने फ्रजन्द की बसारत क॑ लिए दुआएं माँगा करती थीं नागहा एक माँगा करती थीं नागहा एक 
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रात उन की वालिदा को ख़्वाब में हज़रत इबराहीम खलीलुल्लाह अलै 
हिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हुआ आप ने फरमाया कि अल्लाह 
तआला ने तेरी गिर्या व जारी और दुआ के सबब से तेरे फरजन्द को 
बसारत इनायत फरमाई चुनाँचे जब वह सुबह उठी तो अपने नूरे नज़र 
की आँखों को रौशन व बीना पाया | 

इमाम बुखारी को अहादीस याद करने का शौक बचपन ही से था 
और हाफिजा बे ह॒द क॒वी था चुनाँचे दस साल की उम्र में आप का 
यह हाल था कि मकतब में जो हदीस सुनते इस को याद कर लेते 
मकतब से फराग॒त पाने के बअद पता चला कि इमाम दाख़ली बहुत 
बड़े आलिमे हदीस हैं तो उन की खिदमत में आने जाने लगे एक रोज़ 
का वाकंआ है कि इमाम दाख़ली अपनी किताबों से लोगों को अहदीस 
सुनारहे थे उन की जुबान से निकला कि सुफयान अन अबी जुबैर अन 
इबराहीम इमाम बुखारी फौरन बोल उठे कि अबूजुबैर तो इबराहीम से 
रिवायत नहीं करते इमाम दाखली ने इमाम बुखारी की बात को 
तसलीम नहीं किया तो इमाम बुख़ारी ने कहां कि इस को किताब के 
असल नुस्खा में देखना चाहिए चुनाँचे इमाम दाखिली ने मकान में 
जाकर असली नुस्खा का मुतालआ किया और बाहर आकर फरमाया 
कि इस लड़के को बुलाओ इमाम बुखारी हाजिर हुए तो इमाम 
दाखिली ने फ्रमाया कि मैंने इस वक्‍त जो पढ़ा था वह बे शक गलत 
था अच्छा अब तुम बताओ कि सहीह किस तरह है ? तो इमाम बुखारी 
ने अर्ज़ किया कि सहीह सुफयान अनिज़्जुबैर बिन अदी अन इबराहीम 
है इमाम दाखिली हैरान रह गये और फरमाया कि वाकई तुम सच 
कहते हो फिर उठा कर अपनी किताब की तस॒हीह कर ली यह 
वाकिआ उस वक्‍त का हैं जब इमाम बुखारी की उम्र सिर्फ गियारह 
साल की थी। 

जब इमाम बुखारी सोलह बरस के हूए तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक 
की तमाम किताबें याद कर लीं और मुहद्दिस वकीअ के तमाम नुस्खे 
भी अज़ बर कर डाले फिर अपनी वालिदा और अपने भाई अहमद बिन 
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इस्माईल के हमराह हज के लिए रवाना हुए हज से फरागत हुई तो 
वालिदा और भाई वतन वापस चले आए और खुद बिलादे हिजाज़ में 
तलबे हृदीस के लिए ठहर गए और तमाम इलल्‍्मी मरकज़ों का सफर 
करके एक हजार अस्सी शूयूख की खिदमतों में हाज़िरी देकर छः: 
लाख हदीसों को जुबानी याद कर लिया इल्मे हदीस की तलब में आप 
ने मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा ,कूफा, बसरा, बग॒दाद,मिस्र, वासिता, 
अलजज़ाइर शाम,बल्ख, बुख़ारा, मरूहियात ,नीशापुर वगैरा इल्मी 
मरकजों का बार बार सफर फरमाया हाशिद इब्ने इबराहीम (जो इमाम 
बुखारी के जमाने के मुहद्दिसं)कहते हैं कि इमाम बुखारी तलबे हदीस 
के लिए मेरे हमराह मुह्द्दसीन की खिदमत में आमद व रफत रखते 
थे लेकिन उन के पास कलम व दवात वगैरह लिखने का कोई सामान 
न होता था और न वह दर्स की मज्लिसों में कुछ लिखते थे आखिर 
मैंने उन से एक दिन कह दिया कि जब तुम हदीस सुनकर लिखते ही 
नहीं तो दर्स गाह में आने जाने से तुम्हारा क्या फाइदा ? सोलह दिन 
के बअद इमाम बुखारी ने मुझ से कहा कि तुम लोगों ने मुझ से बहुत 
कुछ कह डाला अच्छा आओ ! अब मेरी याद दाश्त का तुम लोग 
अपनी लिखी हुई कापियों से मुकाबला करो उस मुद्दत में हम लोगों 
ने पन्द्रह हज़ार हदीसें लिखी थीं इमाम बुख़ारी ने उन पन्द्रह हजार 
हदीसों को जुबानी इस तरह सुना दिया कि मैं खुद अपनी लिखी हुई 
कापियों को उन की याद दाश्त से सट्ढछीह करता था उस के बअद 
इमाम बुखारी ने फरमाया कि तुम लोग समझते हो कि मैं ख्वाह 
मख़्वाह बिला फाइदा इधर उधर की दर्सगाहों में सर गर्दानी करता 
रहता हूँ हाशिद बिन इस्माईल का बयान हैं कि मैं उसी दिन यह 
समझ गया था कि इमाम बुखारी वह होनहार तलिबे इल्म हैँ कि आगे 
चल कर कोई उन से मुकाबला नहीं कर सकेगा । 

चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि आप इल्मे हदीस में इमामुद्दुनिया व 
शैखुलइस्लाम व अमीरुल मोमेनीन फिलहदीस हुए और दुनिया भर के 
मशाइखे हदीस से खिराजे तहसीन हासिल किया इमाम मुस्लिम 
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बिनिलहज्जाज़ कुशैरी आप की खिदमत में हाजिर हुए तो पहले आप 
की पेशानी का बोसा दिया फिर अर्ज किया कि $ ७2५५.५४॥ 30... |; 
आप मुझे इजाजत दीजिए कि ८५५७६) ०५३५० 3 304+5६«॥ 3.५५ |) 
मैं आप का पाँव चूमलूँ इमाम अहमद बिन हमबल फरमाते थे कि 
खुरासान की जमीन पर इमाम बुख़ारी जैसा मुहदिदस पैदा नहीं हुआ 
और मुहम्मद इस्माईल बिन इस्हाक बिन खुजैमा (जों मश्रिक व 
मग्रिब के मशाइखें हदीस की सहोबत उठा चुकें थे) इलानिया कहा 
करते थे कि आसमान के नीचे इमाम बुखारी से बड़ कर कोई आलिमे 
हृवीस नहीं हैं अठृठारह साल की उम्र में तस्नीफ का सिलसिला शुरूअ 
कर दिया यूँ तो आप ने बहुत सी किताबें तस्नीफ फरमाईं मगर आप 
की तसस्‍्नीफात में किताबुततारीख़ व सहीह बुखारी यह दो बहुत हीं 
मअरकतुलआरा व मशहूर किताबें हैं। 
सहीह बुखारी। 

सहीह बुख़ारी की तस्नीफु का सबब यह हुआ एक दिन इस्हाक 
बिन राहवाया के अहबाब ने कहा कि क्‍या ही अच्छा होता अगर किसी 
मुह॒द्दिस को अल्लाह तआला यह तौफीक अता फरमाता कि वह इल्मे 
हृदीस में कोई ऐसी मुख्तसर किताब तैयार कर देता जिस में सिर्फ 
वही हदीसें दर्ज हों जो सेह्हत में अअला मरतबा रखती हैं इमाम 
बुखार इस मज्लिस में मौजूद थे उन के दिल में यह बात जम गई 
चुनोंचे 68लाख हदीसों के ज़खीरे में से अअला दर्जे की सहीह हदीसों 
का इन्तिख़ाब कर के सोलह बरस की कड़ी मेहनत के बअद अपनी 
उस किताब को तसस्‍्नीफु फरमाया जो आम तौर पर सहीह बुखारी के 
नाम से मशहूर है और सिहाह सित्ता की सब से बड़ी और 
अजीमुश्शान किताब है इस किताब में कुल हदीस मुकर्ररात व 
मुअल्लकात व मुताबिआत को शामिल कर के शुमार की जाऐं तो नौ 
हजार बियासी हृदीसें हैं और अगर मुकर्ररात को हज्फ कर के गिनती 
की जाऐ तो कुल हृदीसों की तअवाद सिर्फ दो हज़ार सात सौ 
इकसठ रह जाती है चयाारड 5 जता लक 5 लत 40... विकनाना कक बाग पिन कद वन फत्दुल बारी) (मुकदृदमह फर्हुल बारी) 








8॥ 





यह तअदाद अगर चे इमाम .._ यह तअदाद अगर चे इमाम बुखारी को जिस कदर सहीह हदीसें को जिस कदर सहीह हदीसें 
पाद थीं उन के दसवें हिस्से के बराबर भी नहीं हैं लेकिन उस में शुबा 
नहीं कि यह किताब इमाम मौसूफ के हुसने इन्तिखाब का बेहतरीन 
नमूना है मगर यहाँ यह बात भी जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि 
हमाम बुखारी को लाखों सहीह हदीसें ऐसी भी याद थीं जो उन की 
किताब सहीह बुखारी में दर्ज नहीं हैं और दूसरे मुहद्दिसीन की 
किताबों में मौजूद हैं लिहाजा बअुज॒ कज फुहम मुल्लाओं का यह 
कहना कि जो अहादीस सहीह बुखारी में दर्ज नहीं हैं वह सहीह 
अहादीस नहीं हैं यह एक खुला हुआ फरेब और पहाड़ से भी बड़ी 
गलती हैं | 

हाफिज अबू जअफर अकीलीं कहते हैं कि इमाम युखारी ने जब 
अपनी सहीह बुखारी तस्नीफ फरमाई तो उसे इमाम अहमद बिन 
हमबल व अली बिन मदीनी व यहयां बिन मुईन वर्गरह किबार 
मुह॒दिदिसीन की ख़िंदमत में पेश किया तो उन सब हजरात ने उस 
किताब के सहीह होने की शहादत दी अलबत्ता सिर्फ चार हदीसों के 
बारे में लोगों ने इख्तिलाफ किया मगर अकीली का बयान है कि उन 
चारों के बारे में इमाम बुखारी का फैसला दुरूस्त है और वह चारों 
हदीसें भी सहीह रे (मुकबदमाफत्हुलबारी) 

उस किताब में इमाम बुखरी किसी हदीस को लिखते तो पहले 
गुस्ल करके दो रक्‍्श्ृत नमाज़ अदा करते और मज़ामीने अहादीस के 
उन्वान को (जिसको मुहदद्दिसीन तर्जमतुल बाब कहते हैं)मदीना 
मुनव्वरा में कबरे अन्चर मिमबरे नबवी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम के 
दरमियान बैठ कर मुरत्तब फरमाते हर तर्जमतुल बाब पर भी दो 
एकअत नमाज़ नफ्ल अदा की चुनाँचे इमाम बुखारी के इस हुसने 
नियत ही की बरकत है कि यह किताब इस कदर मकबूल हुईं कि 
इस को नव्वें हज़ार शागिदों ने बिला वास्ता खुद इमाम बुखारी से पढ़ा 
और सुना और आप के उन शागिदाँ में सब से आखिरी -शागिर्द 
मुहम्मद बिन यूसुफ फरबरी मुतवफ़्फा 320 हिजरी हैं उन्हों ने इमाम 
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बुखारी से द्रो" मरतबा इस किताब का सिमाअ किया एक बार 248 
हिजरी में अपने वत्तन फरबर में जब इमाम बुखारी वहाँ तशरीफ लाए 
और दूसरी बार 252 हिजरी में खुद बुख़ारा जाकर और आजकल 
हिन्दुस्तान बलके अरब व अजम में उन की ही रिवायात जलुब्वे 
असनाद की वजह से शाइआअ व मशहूर हैं। 
आप के मसाइब 

तरीकुए सालिहीन की तरह इमाम बुख़ारी को भी इम्तिहान व 
इब्तिला पेश आया और वह यह कि अमीरे बुख़ारा खालिद बिन अहमद 
जहली ने हुक्म दिया कि आप शाही महल में आकर मेरे फरजन्दों को 
सहीह बुखारी और दूसरी किताबों का सबक पढ़ाएं इमाम बुखारी ने 
जवाब दिया कि यह इल्मे हवीस है मैं इस इल्म को जलील नहीं 
करना चाहता आप अपने फरजन्दों को मेरी दर्सगाह में भेज दें दूसरे 
तालिब इल्मों की तरह वह भी इल्म हसिल करेंगे अमीर ने कहा जिस 
वक़्त मेरे शहाज़दे दर्स गाह में आएं आप दूसरे तलबा को अपनी दर्स 
गाह में न आने दें मेरे दरबान व चोबदार दरवाज़े पर खड़े रहेंगे 
क्योंकि मेरी नखुव्वत इस चीज़ को गवारा नहीं कर सकती कि गरीबों 
और मिसकीनों के लड़के मेरे फरजन्दों के बराबर बैठें इमाम बुखारी ने 
उस को भी कबूल नहीं फरमाया और जवाब दिया कि यह इल्म 
हज़रत पैगम्बर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व सलल्‍लम की मीरास है इस 
में अमीर व फकीर सारी उम्मत बराबर की शरीक हैं इस इल्म में 
किसी को कोई ख़ास खुसूसियत नहीं दी जासकती इंतनी बात पर 
अमीरे बुखारा खफा हो गया और उस ने हरीस बिन अबिलवरका 
वगैरह गुमराह उलमाए जवाहिर को आपने साथ मिला लिया और 
इमाम बुख़ारी के मज़हब व इज्तिहाद में ख़्वाह मख़्वाह की गलतियाँ 
निकाल कर और अवाम को भड़का कर एक तूफान खड़ा कर दिया 
और उस में दसीस कारी व हीला साजी से इमाम बुखारी को बुखारा 
से निकाल दिया। 
इमाम बुखारी रन्‍ज व गरम में डूबे हुए अपने वतन से रवाना हो 
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गए मगर चलते वक़त अपने दर्द मन्द-दिल से यह दुआ की इलाही 
उन लोगों को तू इस बला में मुब्तला कर जिस बला में यह लोग मुझे 
मुबतला करना चाहते हैं चुनाँचे आप की दुआ मकबूल होगई और एक 
महीना भी नहीं गुजरा कि अमीरे बुखारा खालिद बिन अहमद जहली 
मअजूल कर दिए गए और खलीफा का हुक्म पहुँचा कि इस को गधे 
पर सवार कर के शहर में गश्त करायें और फिर शहर से बाहर 
निकाल दें इस तरह अमीरे बुख़ारा खालिद बिन अहमद जहली को 
कामिल तबाही व बर बादी का सामना हुआ और एक बे गुनाह 
अल्लाह वाले की बे अदबी की सज़ा दुनिया ही में मिल गई | 

इसी तरह हरीस बिन अविलवरका और दुसरे दुनिया दार 
मौलवियों को भी जो इमाम बुख़ारी की तौहीन में शरीक थे बे हद 
ज़िल्लत व रुसवाई का मुँह देखना पड़ा उन सब लोगों का वकार 
खाक में मिल गया और सब के सब तरह तरह की आफतों और 
बलाओं में गिरफ्तार हुए | 

इमामे बुखारी बुख़ारा से निकल कर निहायत बे कसी की हालत 
में पहले नीशापूर गये मगर वहाँ के मुतकब्बिर अमीर से भी आप की 
नहीं बनी तो मजबूरन वहाँ से लौट कर खर तंग तशरीफ लाए और 
उस छोटे से गाँव में आप ने कियाम फरमा कर दर्से हदीस शुरूआ 
कर दिया यहाँ तक कि उसी गाँव में आप की वफात हो गई और 
खास इंदुलफितर के दिन बअद नमाजे जुहर उसी गाँव में आप 
मदफून हुए। 
कब्र की मिट॒टी से मुश्क की खुश्बू 

मन्कूल है कि जब आप दफन किए गये तो आप की कब की 
मिंट॒टी से मुश्क की खूश्बू आने लगी चूनाँचे लोग इन्तिहाई तअज़्जुब 
के साथ कब्र की मिट्टी को सूँगते थे और उठा कर ले जाते थे और 
एक मुद्दत दराज़ तक यह सिल्सिला जारी रहा कि दूर दूर से आकर 
लोग आप की कब्र की मिट॒टी को खूशबू की वजह से उठा ले जाते 
थे। 





84 





सय्यदे आलम और स॒हाबा इमाम बूखारी के मुन्तजिर 

शैख अब्दुलवाहिद तोसी ने (जों उस जमाने के ऑलियाए 
कामिलीन में से थे) ख्वाब में देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 
अपने अस्हाब के साथ रास्ते पर मुन्तजिर खड़े हैं उन्होंने सलाम अर्ज 
कर के पूँछा या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम)आप किसी 
का इन्तिजार फरमा रहे हैं ? आप ने जवाब इरशाद फरमाया कि मैं 
मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी का इन्तिज़ार कर रहा हूँ | शैख अब्दुल 
वाहिद तोसी का बयान है इस ख़्वाब के चन्द रोज़ बअद ही मैंने इमाम 
बुखारी की वफात की ख़बर सुनी जब मैंने लोगों से वफात का पूछा 
तो पता चला कि ठीक उसी वक्त उसी घड़ी में आप की वफात हुई 
थी जिस साअ्त में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने ख़्वाब में 
मुन्तज़िर देखा था इमाम बुखारी निहायत जाहिद परहेज गार और 
सहिबे तकवा व इबादत गुज़ार थे उम्र भर किसी की गीबत नहीं की 
उमरा व सलातीन के दरबारों में कभी नहीं गये दर्से हदीस के बअद 
फाजिल आऔँकात में कसरते नवाफिल व तिलावत कुरआन 
मजीद का शगल रखते थे। 

आप कभी कभी नज़म का भी शौक फरमाते थे चुनाँचे आप का 
एक कृतआ तबर्रुकन तहरीर किया जाता है। 
45 .-5५७७४४2 ५४७ ६४50-०5 ६(:४॥ ५ (४४७| 

फर्सत के वक्‍त में एक रकअत नमाज की फजीलत को गनीमत 
जान क्‍योंकि शायद तेरी मौत अचानक आजाए” _, 
4504 4>55०६०-०॥ 4.50 ०५६७५ 6५० देन 05 ४8) है! तीर. 6 
"मैंने तो बहुत से तन्दुरूस्तों को देखा कि बिला किसी मर्ज के उन की 
तन्दुरुस्त जान अचानक चल बसी" 

बहुत से मूहद््‌दसीन व बूजुर्गाने दीन ने बारहा त्तजरबा किया है 

कि आप की किताब सहीह बुख़ारी शरीफ का खत्म पढ़ना दुश्मनों के 
स्व्ौफमर्ज की सख्ती और दुसरी बलाओं में तिरयाकु का काम देता है 

बहुत से बुजुर्गने दीन के ख्वाबों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 
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ने सहीह बुखारी को अपनी तरफ मनसूब फरमाया है चूनाँचे उन में से 
एक यह है कि एक मरतबा मुहम्मद बिन अहमद मरूजी मक्का में 
मकामे इबराहीम व हजरे असवद के दरमियान सोए हुए थे तो यह 
ख्वाब देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ अबू 
जैद ! तुम शाफेई की किताब 'का दर्स कब तक देते रहोगे ? तुम 
हमारी किताब का दर्स क्‍यों नहीं देते ? मुहम्मद बिन अहमद ने हैरान 
हो कर अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैक व 
सलल्‍लम मेरी जान आप पर कुर्बान हो आप की किताब कौन सी है ? 
तो इरशाद फ्रमाया कि जामेअ मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी यअनी 
(सहीहुलबुखारी शरीफ) 
वाजेह हो कि सहीहबुख़ारी का पूरा नाम “अलजामिउलमुसनदुस्सहीहुल 
मुख्तसर मिन उमूरे रसूलिल्लाहि सल्‍लल्लाहु तआला अलेहि व सल्‍्लम 
सुननेही व अय्यामेही” है | मगर बअज़ लोग उस को जामेअ्‌ मुहम्मद 
इस्माईल और बअज लोग अलजामिउस्सहीह और बअज लोग 
सहीहुलबुखारी और हमारे हिन्दुस्तान में आम तौर पर लोग उस को 
बुखारी शरीफ कहते हैं। (बूस्तानुलमुहद््‌दसीन व मुकदूदमा बुखारी वगैरह) 
39-छहजरत बैहकी (रहमतुल्लाहि तञआला अलैहि) 
अबूबकर अहमद बिन हुसैन बैहकी शअबान 384 हिजरी में 
नीशापुर से तीन कोस दूर बैहक नामी गाँव में पैदा हुए इस लिए 
बैहकी कहलाते हैं हिजाज़, कूफा, बसरा बगृदाद, खुरासान वगैरा के 
इल्मी मदारिसि में मशहूर शूयूखे हदीस से इल्मे हदीस पढ़ा आप के 
उस्तादों में हाकिम व अबूताहिर व इब्ने फौरक मुतकल्लिम उसूली व 
सुफी अबूअली रोद बारी व अबू अब्दुर्र्रमान सल्‍मी सूफी वगैरह बहुत 
मशहूर हैं आप बड़ी बड़ी अजीब व मुफीद किताबों के मुसन्निफ हुए 
जिन में किताब मअरिफतुस्सुनन वलआसार बहुत मशहूर हैं आप की 
कुल तसानीफ का अन्दाजा सोलह हज़ार सफुहात के करीब है। 
जुहद व तक॒वा और दियानत व इबादत में उलमा ए रब्बानीन की 
तमाम खसाइल हमीदा के जागेअ थे इमामुल हरमैन ने उन के बारे में 
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फ्रमाया कि फ्रमाया कि दुनिया में बैहक़ी के सिवा किसी का (पा , में बैहक़ी के सिवा किसी का एहसान इमाम 
शाफिओऔ की गर्दन पर नहीं है क्‍यों कि बैहकी ने अपनी तमाम किताबों 
में इमाम शाफिई के मजहब की खूब खूब नुसरत व ताईद की है 
बैहकी ने जब किताब मअरिफ्तुस्सुनन वलआसार की तसस्‍्नीफ शुरूअ 
की तो उस ज़माने के बअज़ औलिया ने इमाम शाफिई को ख्वाब में 
देखा कि वह इस किताब के चन्द वरक॒ अपने हाथ में ले कर फरमाते 
हैं कि आज मैंने फुकीह अबूबकर अहमद बिन हुसैन बैहकी की किताब 
के सात जुज़ पढ़े हैं | 

मशहूर फकीहे वक़्त मुहम्मद बिन अब्दुलअजीज मरूजी का बयान 
है कि एक रोज मैंने ख़्वाब में देखा कि एक सन्दूक जमीन से 
आसमान की तरफ उड़ा जा रहा है और उस के इर्द गिर्द एक नूर 
चमक रहा है मैंने दरयाफ़्त किया कि यह क्‍या चीज़ है ? तो फरिश्तों 
ने जवाब दिया कि बैहकी की तसनीफात का सन्दूक हैं जो बारगाहे 
इलाही में मकबूल हो गया है। 

॥0जमादिल ऊला 485 हिजरी को शहर नीशापुर में आप का 
विसाल हुआ लोग उन को ताबूत में रख कर बैहक गाँव में लाए और 
मकामे खुस्रू जर्द में दफन किया | 

कभी कभी आप शाज़िरी का भी शौक फरमाते थे चूनाँचे यह 
तीन शेअर आप के फिके सुख़न का बेहेतरीन नमूना हैं। 

044० ०५४ ००३० ७ ८-३ (8॥६ .४॥७ ५० ६&। .. 
'जो खुदा वन्द तआला से इज़्ज़त का ख़्वास्तगार हो वह बुजुर्ग है 
और जिसने खुदा के सिवा किसी दूसरे से इज्जत तलब की वह जलील है 


3 ४ >«* (५०5 ६१५)८ ७३५८ ६५८ : ५ 
अगर मेरी जान जब से उसके मालिक ने उस को (]44४ ४5<६..८ 
पैदा किया तमाम ज़म्न एक ही सजदे में गुज़ार दे फिर भी यह निहायत 
ही कलील है। 
७४४ 54६५3०॥ ८५० ८; 4444 ६० ६५७४८ ८... 
मेरा दिल तो यहीं चाहता हैं कि महबूब से तरह तरह की बातें करूँ 
न्न्न्््््््््ाीाीा::डसकड.कडबकबचक च ऊइचनफ 5:33 ्न्नल्न्नन्नत 
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मगर उस को क्या करूँ कि गुनाह गारों की ज़बान गूँगी हो जाती हैं" 
(डुस्तानूल मूहनद्दसीन) 
40-88 जरत इमाम तिर्मिजी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
आप की कुन्नियत अबू ईसा और नाम व नसब मुहम्मद बिन ईसा 
बिन सूरह बिन मुसा जिहाक सल्‍मी बोगी है बोग एक गाँव का नाम है 
जो शहर तिर्मिज से छः कोस के फासिले पर है उस गाँव की तरफ 
निस्बत होने से आप बोगी भी कहलाते हैं आप उसी गाँव में 209 
हिजरी में पैदा हुए इमाम तिरमिजी इमाम बुखारी के सब से मशहूर 
शगिर्द व जानशीन शुमार किए जाते हैं और उन को यह शरफ भी 
हासिल है कि खुद इमाम बुखारी ने हदीसों में उन की शागिर्दी 
इख्तियार फरमाई है। 
इमाम मुस्लिम व इमाम अबूदाऊद से भी आप को तलम्मुज़ 
हासिल है और उन दोंनें शुयूख़ से भी आप ने रिवायत फ्रमाई है। 
आप ने इल्मे हृदीस सीखने के लिए मक्का मुकर्रममा व मदीना 
मुनव्वरा बसरा व कूफा व वासेता व रेए व खुरासान व बगदाद वगैरा 
के इल्‍मी मरकज़ों के सफर व इकामत में बहुत साल गृज़ार दिए। 
आप का हाफिज़ा बे हद कवी था मशहूर हिकायत है के एक 
शैख़ की हदीस के दो जुज़ आप ने नकल किए थे मगर अब तक उन 
को पढ़ कर सुनाने का मौका नहीं मिला था मक्का मुकर्रमा के रास्ते 
में इत्तिफाकन शैख से मुलाकात होगई इमाम तिर्मिजी ने उन अजजा 
की किरात की दरख्वास्त पेश की शैख ने मन्जूर फरमाली और 
फरमाया कि तुम उन वरकों को अपने हाथ में ले लो मैं पढ़ता हूँ और 
तुम मुकाबला करते जाओ इमाम तिर्मिज़ी ने उन वर्कों को तलाश 
किया तो वह दस्तियाब नहीं हुए फौरन सादे कागज के चन्द वर्क हाथ 
में लेकर फरजी तौर पर सुनने में मशगूल हो गए और शैख किरात 
फ्रमाने लगे इत्तिफाक शैख की नज़र सादे कागज़ों पर गई तो शैख 
को बड़ा गुस्सा आया और फ्रमाया कि तुम मेरा मज़ाक बनाते हो ? 
इमाम तिर्मिज़ी ने लिखे हुए वर्कों के गुम होने का वाकेआ साफ साफ 
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अर्ज कर दिया कहा कि वह औराक आगरचे मेरे साथ 
नहीं हैं मगर मुझे लिखे हुए से भी ज़्यादा याद हैं शैख ने फरमाया 
अच्छा पढ़ कर तो सुनाओ इमाम तिर्मिज़ी ने सारी हदीसों को फर फर 
सुना दिया शैख ने इन्तिहाई तअज्जुब करके फुरमाया कि मुझे यकीन 
नहीं आता कि तुम ने मुझ से सिर्फ एक बार सुन कर सब हदीसों को 
याद कर लिया होगा इमाम तिर्मिज़ी ने अर्ज़ किया कि अच्छा अब 
इम्तिहान कर लीजए चुनाँचे शैख ने ख़ास तौर पर अपनी रिवायतो में 
से चालीस हदीस पढीं इमाम तिर्मिजी ने सुन कर फौरन ही चालीस 
हदीस को लफज़ ब लफज़ सुना दिया और कहीं एक जगह भी कोई 
गलती नहीं हुई शैख ने इमाम तिर्मिज़ी की क॒व्वते हाफिजा पर 
इन्तिहाई हैरत व तअज्जुब फरमाते हुए उन के हिफज़ व याद दाश्त 
की बे हद तहसीन फरमाई | 

इमाम तिर्मिज़ी की इल्मे हृदीस में बहुत सी तस्नीफात हैं मगर 
उन की जामेअ्‌ तिर्मिजी बेहद मशहूर व मकबूल किताब है जो सिहाह 
सित्ता में दाखिल है यह किताब इमाम बुख़ारी व इमाम अबूदाऊद 
दोनों के तरीकों की जामेअ हैं एक तरफ तो उन्होंने अहादीसे अहकाम 
में से सिर्फ उन हदीसों को लिया है कि जिन पर फुकहाऐं किराम का 
अमल है दूसरी तरफ इमाम बुख़ारी की तरह सब अबवाब की हदीसों 
को लेकर अपनी किताब को जामेअ बना दिया है फिर मजीद बरोँ 
उलूमे हदीस के दुसरे शोअबों को भी उस किताब में शामिल कर के 
उस को इस कसीरुलमुनाफेअ्‌ बना दिया है कि मज़मूई हैसियत से 
उस को सिहासित्ता की तमाम किताबों पर फौकीयत हासिल है। 

हाफिज़ इब्ने रुशैद ने उन फूनूने हदीस की जो इस किताब में 
मजकूर हैं हसबे जैल तफसील बयान फरमाई है । 
(।) तर्तीबे अबवाब (2)|फिकहे हदीस का बयान 3)इलले अहादीस व 
बयाने सहीह व ज़ईफ(4)रावीयों के नामों और कुन्नितयतों का बयान 
5) जिरह व तअदील( 6)जिन से हदीस नकल की हैं उन से यह 
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तसराह कि उन में से किन किन लोगों ने आ हज़रत सल्लल्लाह 
तआला अलैहि व सलल्‍लम से शरफें मुलाकात हासिल किया और किस 
ने नहीं (रावीयाने हदीस का शुमार) 

और हाफिज अबुलफतह बिन सैयदुन्नास ने फ्रमाया कि 
मिनजूम्ला उन उलूम के जो इमाम तिर्मिज़ी की किताब में मौजूद हैं 
और जिन को इब्ने रुशैद ने जिक़र नहीं किया यह हैं। 

(8)बयाने शुजूज़ (9)बयाने मौकूफ(0)बयाने मुदर्रज! और हाफिज 
अबूबकर बिनिल अर्बी ने तो यहाँ तक फरमाया कि इल्मे हृदीस के 
शोअबों में से चौदह फुनून इमाम तिर्मिजी की जामेअ्‌ में मौजूद हैं 

(आरिद्तुल अहवजी व मजमुआ शुरुह अरबञित तिर्मिज़ी) 
इमाम तिर्मिजी फरमाते हैं कि जब मैं अपनी इस जामेअ की 
तालीफ से फारिग हुआ तो सब से पहले मैंने उस को उलमाऐ हिजाज़ 
के सामने पेश किया तो उन्होंने उस को बेहद पसन्द फरमाया फिर 
उलमाऐ इराक की खिदमत मे ले गया तो उन्हों ने भी एक जुबान हो 
कर उस की मदह सराई फ्रमाई फिर उलमाऐ खुरासान के रूब रू 
पेश किया तो उन्होंने भी अपनी रिज़ा मन्दी जाहिर फरमाई उस के 
बअद मैंने उस किताब के नश्र व इशाअत की कोशिश की 

इमाम तिर्मिज़ी का यह भी कौल है कि जिस घर में यह किताब 
हो गोया उस घर में हुजूर पैगम्बरे खुदा सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
सलल्‍लम तशरीफ फरमा हैं जो कलाम फ्रमा रहे हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी जुहद व तक॒वा और डूबादत व रियाजत में भी 
अपने दौर के बे मिसाल आबिद व जाहिद थे और खौफे खुदा इस 
दर्जा रखते थे कि उस से ज़्यादा उन के लिए मुमकिन नहीं था शब 
बेदारी और खौफे इलाही से इस कदर गिरया व जारी फरमाते कि 
रोते रोते आप की आँखों में पहले आशोबे चश्म हुआ फिर बीनाई जाती 
रही 7 रजब शब दो शम्मबा 279 हिजरी में आप ने वफात पाई और 
खास तिर्मिज़ शहर में मदफून हुएऐ - (बुस्तानुल मूहद्दिसीन] 


वध कस के+क कक कक नस 5 कक कक 5 कक कम कम सर कक भरा कक कक 5 नाना 
शाम ॒_ससउत9सइरनक++++++ ० ललललनलुननन॒॒ररररुरााााााााााााा ााा॑ाएाेौानाााा,॑छछ विममाबन्म्याकम राधा हे सामान ननननननलललइलबबबबबबबबबबइाााााााा रा ारधर भभररधभएएएएएएए्एझ्म्म्म्मग्््न्_;गभ्धा हे >> ना” का 
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4[हजरत तकोयुद्दीन इब्ने दकीकुलईद (रमतुल्लाहि तथ्ाला अलैहि| 

उन की कुन्नियत अबुलफतह और नाम व नसब तकीयुद्दीन 
मुहम्मद बिन अली बिन वहब बिन मुततीअ कुशैरी मनफलूती है उन का 
उफ इब्ने दकीकुलईद है यह मालिकी व शाफेई दोनों मजहबों के 
पेशवा और साहिबे तसानीफे कसीरा हैं माह शअबान 625 हिजरी में 
इन की विलादत बहरे यम्बोअ्‌ (हिजाज) में हुई और हाफिज 
जकीयुद्दीन मुन्जिरी व इब्ने अबदुद्दाइम वगैरा मशाइखे हदीस से 
दमिश्क्‌ में इल्मे हदीस हासिल किया और अपने दौर के अहले इल्म 
पर अपनी वुसअते इल्मी की बिना पर फौकियत व फजीलत रखते थे 
और तकवा व इबादत में भी यकताऐ रोजगार थे लोगों को यकीन था 
कि हर सात सौ बरस के बअद जिस आलिम के जुहूर की खूश्ख़बरी 
वारिद हुई है वह यही हैं। 
फतहे मुबीन की गैबी ख़बर 

तरीके तस॒व्वुफ में भी बड़ा कमाल हसिल था और आप बिला 
शुबह वली-ए-कामिल व साहिबे कश्फ्‌ व करामत थे आप की एक 
मशहूर करामत यह है कि जब जालिम तातारियों की फौजें दयारे शाम 
की तरफ इमला आवर हुईं तो सुल्तान ने उलमा को खत्म बुखारी 
शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया चूनाँचे उलमा ने ख़तमे बुखारी शरीफ पढ़ा 
और सिर्फ चन्द औराक को बाकी रखा कि जुम्भा के दिन खत्म करेंगे 
अभी जुमआ नहीं आया था कि शैख़ तकीयुद॒दीन जामेअ मस्जिद में 
तशरीफ लाए और हाजेरीन से पूछा कि क्‍या उलमा खतमे बुखारी से 
फारिंग हो गए ?लोगों ने अर्ज़ किया सिर्फ एक दिन का वज़ीफा बाकी 
है उलमा की राए है कि जुमआ के दिन ख़त्म पूरा करे आप ने 
फरमाया अल्हम्दु लिललाहि | इस्लामी लश्कर को फतह मुबीन हासिल 
होगई और तातारी फौज श्किस्त खाकर फरार हों गई और इस्लामी 
लश्कर उस वक्त फर्लाँ गाँव में जश्ने फतह मना रहा है लोगों ने अर्ज 
किया कि क्‍या उस ख़बर को शाइअ्‌ कर दें और शहर में एलान कर 
: दें 7 आप ने जवाब दिया कि हाँ हाँ ! खूब अच्छी तरह एअलान कर 
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कल नल नमन मकान कर का केक नम नरम» पमम सब नमक कमान 
दो चुनॉँचे उस का एअलान कर दिया गया और चन्द दिन के बअद 
जब सुल्तानी डाक आई तो उस ख़बर की तस्दीक हो गई और बाल 
बराबर फर्क नहीं निकला। 
बे अदब की मौत हो गई 

एक दिन किसी दुनिया दार बे अदब ने भरी मज्लिस में आप की 
सख्त बे अदबी की आप को जलाल आगया और तड़प कर तीन 
मरतबा फरमाया कि तूने अपने को मौत के हवाले कर दिया चुनाँचे 
ऐसा ही हुआ कि तीसरे दिन यह बे अदब मर गया उन के भाई को 
किसी जालिम अमीर ने नाहक तकलीफ पहुँचाई मज़लूम भाई की 
मुसीबत देख कर तैश में आगये और जालिम अमीर के हक में 
फरमाया कि हलाक हो जाऐ चुनाँचे फौरन ही वह जालिम अमीर 
हलाक होगया | 

अपने औकात के बे हद पाबन्द थे रात को दो हिस्सों में तक़सीम 
कर रखा था आधी रात हृदीसों का मुतालआ और तस्नीफ करते और 
आधी रात जिकर व तहज्जुद में गुज़ारते थे बहर हाल सारी रात बेदार 
रहते और बअज़ वक्‍त तो एक ही आयत को बार बार पढ़ते पढ़ते 
सुबह कर देते चुनाँचे एक रात नमाजे तहज्जुद में जब उस आयत पर 
पहुँचे कि ()१५८०: ४१ 234 १२ ७2२ ५॥०5| ४७ आ>््य। हि (४४०७४ 
तो सुबह तक उसी को तिलावत करते रहे | 
गर्ज इल्म व अमल जुहद व तक़वा इबादत व रियाज़त में बे मिसल व 
यगानऐ रोज़ गार थे। 

उन की तसनीफात में से इलहाम फी अहादीसुल अहकाम वह 

इल्मी शाहकार हैं कि हदीसों के ऐसे अनमोल दकाइक व हकाइक का 
न्खीरा शायद हीं किसी मुहद्दिस की तसनीफ में मिलेगा सिर्फ एक 
हदीस 





6४० ## ७(६5से चार सौ फवाईद व मसाइल इस्तिमबात कर के उन को 
ऐसे नफीस व उमदा तर्ज पर तहरीर फरमाया है कि बिला शुब्ह अहले 
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इल्म के लिए यह किताब नवादिरात का एक अजाइब खाना है एक क्‍ 
मरतबा उन की खिदमत में एक शख्स ने हाजिर हो कर अर्ज किया 
कि मुझे नमाज़ में ख़तरात व वस्वसे बहुत आते थे तो मैंने एक जाहिल 
फकीर के पास जाकर उस से अपना हाल कहा उस फकीर ने मेरा 
हाल सुन कर जवाब दिया कि उस दिल पर अफसोस है जिस में 
नमाज़ की हड्रालत में भी गैरुल्लाह का ख्याल आए फकीर के यह 
अलफाज सुन कर मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ और एक दम मेरे 
दिल से खत्रात व वस्वसे जाते रहे शैख तकीयुद्वीन ने फरमाया कि 
उस खुदा रसीदा अल्ला वाले फूकीर को जाहिल कहते हो? हालाँकि 
मेरे नज़दीक यह शख्स एक हज़ार फकीहों से बेहतर है। 

आप का मतलब यह था कि खाली फकीह की इस्तिलाहात 
जानने वाले फुक्हा जो रुहे अमल और इल्मे बातिन की रौशनी से कोरे 
हैं ऐसे फकीहों से यह बे पढ़ा लिखा आरिफ बिललाह फकीह बढ़ कर 
है कि उस को मअरिफते इलाही की दौलत हासिल है जो हकीकी 
फिक्ह और तफक्कोह फिद्दीन की रुह है 

आप तस्‍्नीफ व दर्स के इलावाह चन्द साल दयारे मिस्र में काजी 

भी रहे और 702 हिजरी में वफात पाई (बुस्तानूल मुहदिदसीन वगैरा) 
42-हजरत साबित बिन अस्लम बनानी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप की कुन्नियत अबू मुहम्मद और वतन बसरा है आप के 
वालिद का नाम साहिबे इकमाल ने असलम और अल्लामा शोअरानी ने 
असद तहरीर किया है आप ताबेईन बसरा के बड़े बावकार नामवर 
उल्माए हृवीस में से हैं चालीस बरस तक हजरत अनस रदियल्लाह 
तआला अन्हु की सोहबत में रहे और अब्दुल्लाह बिन उमर रियाह 
अन्सारी व मुतरिफ बिन अब्दुल्लाह बिन शखीर वगैरह सहाबा 
रदियललहु तआला अन्हुम व किबारे ताबेईन की जमाअते कसीरा से 
हदीस की रिवायत की है और आप के शागिदों की जमाअत में शोअबा 
व अअमश व अत्त्तार बिन अबी रियाह व क॒तादा व सुलैमान तैमी जैसे 
बलन्द पाया मुहृदिदसीन भी हैं। 5८४4०. &:.4:26::,.. 37: 3.4 9: (कमल ानिनिीकं--आक:... 
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आप पर खौफे इलाही का बड़ा गलबा था चुनाँचे आप के सामने 
जब जहन्नम का जिक्र कर दिया जाता तो आप को ऐसा इज्तिराब 
होता कि तड़पने लगते और बदन पर इतना शदींद लरज़ा ताशी हो 
जाता कि किसी न किसी अज़्व का जोड़ अलग हो जाता इबादत का 
यह आलम था कि पचास बरस तक नमाज़े तहज्ज़ुद फौत नहीं हुई 
रात भर नमाजे नफ़्ल पढ़ते रहते और सुबह को रो रो कर सिर्फ यही 
एक दुआ करते कि ऐ अल्लाह ! अगर तू अपने किसी बन्दे को कुछ 
में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त अता फरमाए तो मुझ को जरूर यह 
तौफीक अता फरमाना कि मैं अपनी कब्र में भी नमाज पढ़ता रहूँ 
चुनाँचे दुआ की मकबूलियत और आप की करामत तो दखिए कि 
दफन को बअद बिल्कुल अचानक नीचे से एक इंट 
टूट गई और कब्र में एक सूराख हो गया तो लोगों ने अपनी आँखों से 
देखा कि आप कब्र में नमाज़ पढ़ रहे हैं और यह तो आपकी मशहूर 
करामत है कि वफात के बअंद आपकी कब से एक मुद्दत तक 
तिलावते कुर्आभान की आवाज़ आती रही और हज़ारों इन्सान सुनते थे। 

अबूबकर मोजनी व इब्ने हब्बान ने फरमाया कि बसरा में साबित 
बिन असलम बनानी से बड़ा कोई आबिद नहीं था रात भर नवाफिल 
पढ़ने के इलावह बिला नागा रोज़ाना एक खत्म कुर्आन मजीद की 
तिलावत भी करते थे और हमेशा रोज़ा दार भी रहते थे छियासी बरस 
की उम्र शरीफ हुई और १23 हिजरी में यह मुकद्दस ताइरे रूह 
आलमे बाला को परवाज़ कर गया (इकमाल तहजीबुत्तजीब वगैरा) 
43-हजरत सय्यदिना इमाम जअफर सादिक (रदियल्लाहु तआला अन्हु) 

आप की कूुन्नियत अबू अब्दुल्लाह और नाम व नसब जअफर बिन 
मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब है और 
लकब सादिक है आप हदीस में अपने वालिद माजिद इमाम मुहम्मद 
बाक्र और दूसरे अकाबिरे वक़्त के शागिर्दे जलील हैं और आप के 
शागिर्दों में इमाम आजम अबूहनीफा व इमाम मालिक व सुफयान सौरी 








जय 
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व सुफ्यान बिन झैनीयह व यहया बिन सईद व इब्ने जुरैज वगैरा 
अकाबिरे उम्मत व असातीने मिल्लत हैं आप के जुहद व तकवा 
शिक्षारी नीज़ श्याज़त व मुजाहेदा और इबादत्त गुज़ारी के अहवाल बे 
शुमार हैं इमाम मालिक का बयान है कि मैं एक ज़माने तक आप की 
खिदमत में आता जाता रहा मगर मैंने हमेशा आप को तीन ड्बादतों में 
से एक में मसरूफ पाया या तो आप नमाजपढ़ते हुए मिलते या 
तिलावत में मशगूल होते या रोज़ा दार होते आप बिला बुज़ू कभी 
हदीस की रिवायत नहीं फरमाते थे आप की दुआ बहुत जल्द मकबूल 
होती थी और आप इस दर्जा मुस्तजाबुद्दअ॒वात व कसीरूल 
करामात थे कि जब आप को किसी चीज़ की जरूरत महसूस होती 
तो आप हाथ उठा कर दुआ करते कि ऐ मेरे रब ! मुझे फूलाँ चीज 
की हाजत है आप की दुआ ख़त्म होने से पहले ही वह चीज आप के 
पहलू में मौजूद हो जाती खलीफा बगृदाद मन्सूर अब्बासी आप का 
दुश्मन था एक दिन उस ने आपने वज़ीर से कहा कि तुम इमाम 
जअफर सादिक को दरबार में हाजिर करो ताकि मैं उन्हें कत्ल करादूँ 
वजीर ने इमाम ममदूड़ को तलब किया खलीफा ने जल्लादों को हुक्म 
देरखा था जूँही इमाम जअफर सादिक दर बार में हाजिर हों और मैं 
अपना ताज सर से उतारूँ तो फौरन तुम उन्हें कत्ल कर देना मगर 
हुआ यह कि जब इमाम दरबार में तशरीफ लाए तो नागाह मन्सूर 
घबराकर खड़ा हों गया और इमाम को सदर मकाम पर बैठा कर खुद 
आप के . रुबरु मुअद्दब हो कर बैठ गया जल्लादों को सख्त तअज्जुब 
हुआ कि प्रोग्राम तो कुछ और ही था आखिर यह क्‍या हो रहा है ? 
मन्सूर ने इमाम से अर्ज़ किया कि आप को कोई हाजत हो तो बयान 
फरमाए इमाम ने फरमाया कि बस मेरी हाजत यही है 
कि आइन्दा मुझे दरबारे शाही में कभी न बुलाया जाये ताकि में 
यकसूई व इत्मीनाने कल्ब के साथ खुदा की डबादत में मशगूल हों 
मन्सूर ने आप को रुख़्सतत किया मगर उस का बदन कॉँप रहा था 
इमाम के तशरीफ ले जाने के >> 29 है जाने के बअंद वजीर ने उस हाल का सबब पूछा 
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तो मन्सूर ने जवाब दिया कि जब इमाम दर बार में दाखिल हुए तो 
मैंने अपनी आँखों से देखा कि एक अजदहा मुँह फैलाए हुए इमाम के 
साथ है और वह गोया जुबाने हाल से कह रहा है कि अगर तूने इमाम 
का सताया तो मैं तुझे निगल जाऊँगा चुनाँचे उस के खौफ से मेरे 
जिस्म का रोंगटा रॉगटा और बदन का बाल बाल कॉपने लगा और 
मैंने खौफ व ह्विरास के आलम में इमाम के साथ जो सुलूक किया उस 
को तुम लोगों ने अपनी आँखों से देखा | 

आप का इरशाद है कि जिस के रिज़्क में तन्‍्गी हो वह बकस्रत 
इस्तिगफार पढ़े तो उस के रिज़्क में बहुत जल्द कुशादगी व फराखी 
हो जायेगी आप यह भी फरमाते थे कि अगर कोई चीज़ देखने में 
लगे तो 40 ४४ ४४ ५४ 40॥ /६८पढ़ले तो वह चीज़ नज़र और 
हलाकत से महफूज़ रहेगी। 

आप का यह भी कौल है कि उलमा रसूलों के अमीन हैं मगर 
शर्त यह है कि लोग बादशाहों और अमीरों के दरवाज़ों पर न जायें 
वरना यह लोग अमानत में खियानत करने वाले शुमार किए जायेंगे। 

आप अकसर यह दुआ फ्रमाते थे कि या अल्लाह मुझे अपने 
मिस्कीन बन्दों का कुर्ब अता फरमा और उन की गमख्वारी की 
तौफीक दे | 

आप ने मदीना मुनव्वरा में 448 हिजरी में वफ़ात पाई और 
जन्न्तुलबकीअ में अपने वालिद माजिद इमाम मुहम्मद बाक्र 
रदियाललाहु तआला अन्हु के पहलू में मदफून हुए। 


(इकमाल,तब्कात,तहजीब,तजकिरातुलऔलिया) 
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44-हज़रत “जअफर बिन बरकान(रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
आप की कुन्नीयत अबूअब्दुल्लाह जज़री हैं उन का असली वतन 
रक्‍का था मगर कूफा आए तो यहीं के हो कर रह गए उन्होंने इल्मे 
हवीस यजीद असम व जहरी व अता व नाफेअ मौला इब्ने उरम वमैरा 
किबार मुहद्दिसीन से पढ़ा और अब्दुल्लाह बिन मुबारक व सुफुयान 
बिन औनीयह व वकीअ वगैरह मुहविदसीन उन की दर्स गाह के 
तालिबे इल्म रह चुके हैं इब्ने मुईन व इब्ने सअद वगैरह ने आप को 
सच्चा सिकृह और साहिबे फृतावा फ्कीह लिखा और सुफयान सौरी 
जैसे मुसल्लिमुस्सुबूत बुजुर्ग ने तो यहाँ तक फरमाया कि मैंने जअफर 
बिन बरकान से अफजल किसी को नहीं देखा यह बिलकूल उम्मी थे 
लिखना नहीं जानते थे तमाम अहादीस जुबानी अपनी याद से रिवायत 
फरमाते थे मगर उन का हिफज़ बेहद काबिले एअतेमाद था कभी 
रिवायते हदीस में एक लफज़ की भी गृलती नहीं करते थे चुनाँचे 
हदीस को परखने वाले मुहद्दिसीन ने उन को सह्ीहुर्रिवायत तस्लीम 
किया है। 
यह बड़े आबिद व जाहिद और साहिबे करामत वली थे उन के 
बारे में आम तौर पर यह मशहूर था कि मुस्तजाबुद्दअवात हैं यअनी 
उन की दुआएऐं बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा बारगाहे खुदा वन्दी में 
मकबूल होती थीं और बहूत ज़्यादा आप की दुआओं से लोगों की 
मुराद पूरी हूई थीं 454हिजरी या ॥55हिजरी में आप की वफात हुई 
(तहजीबुल्तहजीब) 





45-हजरते हसन बसरी (रहमतुल्लाहि तञआला अलैहि) 

आप की कुन्नीयत अबूसईद और वालिद का नाम अबूलहसन 
यसार है आप मदीना मुनव्वरा में हज़रत अमीरुल मोमेनीन सैयिदिना 
उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत से दो साल कब्ल पैदा हुए 
और हज़रत अमीरुल मोमेनीन ने आप के मुँह में अपना लुआबे दहन 


छएभशानशशशनानानननननानाााााा्स्‍“ रा ५५५५५... न_ननन इक कक न कक 5 रमन 
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डाला डाला आप की वालिदा हज़रत उम्मुल मोमेनीन बी बी उम्मे सल्मा आप की वालिदा हज़रत उम्मुल मोमेनीन बी बी उम्मे सल्मा 
रदियललाहु तआला अन्हा की खादिमा थीं बचपन में जब आप की 
वालिदा किसी काम से बाहर जातीं और आप रोते तो हज़रत उम्मुल 
मोमेनीन बी बी उम्मे सल्‍मा रद्वियलल्‍लाहु तआला अन्हा आप को बहलाने 
के लिए अपना पिस्तान आप के मुँह में लगा देतीं और आप चूसते 
रहते चुनाॉँचे अहले मदीना आम तौर से यह कहा करते थे कि हसन 
बसरी का सीना जो इल्म का सफीना बन गया यह फारुके अअज़म के 
लुआबे दहन और उम्मुल मोमेनीन बी बी उम्में सल्‍मा रदियल्‍्लाहु 
तआला अन्हा के दूध की बरकत है। 

आप इल्मे हदीस में हज़रत अनस व अब्दुल्लाह बिन अब्बास व 
अबूमुसा अशअरी वगैरा सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम के 
शागिर्द हैं और आप के शागिददों में बे शुमार ताबेईन व तब्झे ताबेईन हैं 
आप इल्मे शरीअ्त व इल्मे तरीकृत दोनों में इमामुल वक़त थे और आप 
का जुहद व तक़्वा और आप की बे मिसाल डूबादत व रियाज़त मशहूरे 
खलाइक हैं और आप के फजल व कमाल नीज ख़वारिके आदात व 
कश्फ व करामात का चरचा मुहद्दिसीन व सूफिया की जमाकषतों में है 
आप . अमीरुल मोमेनीन हजरत उसमान गनी रदियल्लाहु तआला अनन्‍्हु 
की शहादत के बअद मदीना मुनव्यरा से बसरा चले आए और बसरी 
कहलाने लगे आप की वफात से चन्द दिन पहले एक बुजुर्ग ने यह 
ख़्वाब देखा कि कोई परिन्दा आया और मस्जिद की सब से खुबसूरत 
कन्करी उठा करे ले गया उन बुजुर्ग ने इमाम मुहम्मद बिन सीरशीन से 
उस ख्वाब की तअबीर दरयाफ़्त की इमाम मौसूफ ख्वाब सुन कर 
गम्गीन हो गए और फरमाया कि उस ख़्वाब की तआअबीर यही है कि 
ख्वाजा हसन बसरी की वफात होगई या अन्करीब होने वाली हैं चुनाँचे 
उस के चन्द ही दिन के बअद ख़्वाजा हसन बसरी का विसाल हो 
गया आप बड़े हसीन व जमील और इन्तिहाई वजीह व साहिबे वकार 





98 
्््ल््ज्ज््ज्््््22>र2र222७2७2फ2फ2फ2फ2>2 आस 
थे आसिम अहंवल मुहद्दिस का बयान है कि मैंने इमाम शअबी से 
कहा कि मैं बसरा जा रहा हूँ अगर कोई काम हो तो फरमाऐँ इरशाद 
फ्रमाया ख़्वाजा हसन बसरी से मेरा सलाम अर्ज़ कर देना आसिम 
अहवल ने कहा कि मैं तो उन को पहचानता नहीं हूँ तो इमाम शअबी 
ने फरमाया कि तुम बसरा की जामेअ मस्जिद में दाखिल होना तो सब 
से हसीन व खुबसूरत इन्सान जिस को देखते ही तुम्हारा सीना हैबत 
से भर जाए जब तुम को नज़र आए तो उस से मेरा सलाम कह देना 
चुनोंचे आसिम अहवल कहते है मैं जब बसरा की जामेअ मस्जिद 
में गया तो मैंने देखा एक पैकरे हुस्न व जमाल इन्तिड्ाई वकार के 
साथ रौनक आफरोज़ हैं और लोग उस के इर्द गिर्द हल्का बनाऐ 
इन्तिहाई अदब के साथ बैठे हुए हैं चुनोंचे मैंने हाजिरे खिदमत हो कर 
इमाम शोअबी का सलाम अर्ज कर दिया । 

हजरत इमाम मुहम्मद बाक्र रदियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार 
में जब ख्वाजा हसन बसरी का तज़किरा होता तो आप फरमाते कि 
सुब्हानल्लाहि! हसन बसरी का क्‍या कहना ? उन के कलाम में तो 
अमबीया अलैहिमुस्सलाम के कलामों की लज्जत व तासीर होती है 
आप के मिजाज में तवाज़ेअ्‌ व इन्किसारी बहुत ज़्यादा थी मज्लिसे 
दर्स में इन्तिहाई सादगी के साथ बगैर मसनद लगाऐ बैठते और जब 
हृदोौस की रिवायत या वअज़ फरमाते तो ऐसा दर्द नाक लहजा होता 
था कि हाजेरीन के दिल दहल जाते खौफे इलाही का यह आलम था 
कि जहन्नम का जिक्र होता तों आप मुजतरिब व बे करार हो कर इस 
कदर गिरया व जारी फ्रमाते कि गोया जहन्नुम आप के सामने ही है। 

आप का कौल है कि उलमा को सब से ज़्यादा जैब दार बनाने 
वाली चीज़ तमअ्‌ लालज है यह भी अकसर फरमाया करते थे कि 
दुनिया तुम्हारी सवारी है अगर उस पर सवार होगे तो यह तुम्हारा 
बोझ उठाती रहेगी और दुनिया तुम पर सवार होगई तो यह तुम्हें 
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कुचल डालेगी एक शख्स ने आप के सामने कहा कि फलाँ मसअले में 
फुक्हा ने ऐसा ऐसा फरमाया है आप ने डॉट कर फरमाया कि तुम ने 
कभी किसी फकीह को देखा है ? ऐ नादान फकीह वह है जिस की 
निगांहों में दुनिया एक मच्छर से भी ज्यादा जलील हों और जिस की 
नज़र हर वक्‍त अपने छोटे बड़े गुनाहों पर हों और जो एक लमहा के 
लिए भी अपने रब की याद से गाफिल न हो । 
आप यह भी इरशाद फरमाते थे कि आलिमों के तकवा का 
इम्तिहान लेना हो तो माल व सामान दुनिया के मुआमले में आजमा 
कर देखो आप अकसर यह शेअर पढ़ा करते थे । 
न ८/2४४ ०५ ८७ 5 
४ 45४... ०६०७ ०६०॥ ४०| 
रजब 440हिजरी में आप का विसाल हुआ | 
(इकमाल, तब्कात, तहजीबुत्तहजीब, वगैरा) 
46-हजरत हम्माद बिन अबी सुलैमान(रहमचुल्लाहि तआला अलैहि) 
फकीहे डराक अबू इस्माईल हम्माद बिन अबी सुलैमान कफी बड़े 
जलीलुल क॒द्र उस्तादे हदीस हैं सहाबा किरशम में से हज़रत अनस 
रदियल्लाहु तआला अन्हु और ताबिईन में से सईद बिन मुसैयब व 
जैद बिन वहब व सईद बिन जूबैर व अबू वाइल व इबराहीम नर्॑डई -व 
शअबी वगैरह फुक्हा व मुहद्दिसीन के माया नाज़ शागिर्द हैं और आप 
के शागिर्दों में हज़रत इमाम अबूहनीफा व इमाम अअमश व शअबा व 
सुफयान सौरी व हम्माद बिन सल्‍मा व आसिम अहवल व हश्शाम व 
सत्वाई वगैरा अइम्मा फिक्ह व हदीस हैं। 
मुअम्मर मुह॒द्दिस का कौल है कि मैंने हम्माद बिन अबी सुलैमान 
व जहरी व क॒तादा से बढ़ कर किसी को फकीहे हदीस का माहिर 
नहीं पाया यहया बिन मुईन व इमाम निसाईं व इमाम बुखारी व इब्ने 
हब्बान वगैरा बड़े बड़े नकक्‍्कादे हृदीस इमामों ने उन को कसीरुल 
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हदीस व फकीह व साहिबे फुतावा व सिका तहरीर किया है। 
अगरचे बअज मुहद्दिसीन ने तअस्सुब या दूसरे अस्बाब की बिना 
पर उन को ज़ोअफ व खता की तरफ मन्सूब किया मगर हक यह है 
कि हज़रत इमाम अबूहनीफा व अअमश व शोअबा व सुफयान सौरी व 
आसिम अहवल जैसे हदीस के पहाड़ों का उन के रू ब रू 
जानु-ए-तलम्मुज ते करना उन की जलालते शान व अज़मते इल्म व 
इत्कान के लिए सूरज से ज्यादा रौशन दलील है| 
मुगीरा मुहददस का बयान है कि जब हम्माद बिन अबी सुलैमान 
हज से वापस लौटे और हम लोग उन के इस्तिक्बाल के लिए हाजिर 
हुए तो उन्होंने फ्रमाया कि ऐ अहले कफा तुम्हें मुबारक हो । मैंने 
अता व ताऊस व मुजाहिद को देखा मगर तुम्हारे बच्चे बल्कि बच्चों के 
बच्चे उन लोगों से ज़्यादा फकीह हैं। 
दाऊद ताई का कौल है कि हम्माद बिन अबी सुलैमान कूफा से 
ज्यादा मेहमान नवाज़ सब से ज़्यादा संखी थे गर्ज इल्म व अमल 
फिक॒ह व हदीस जुहद व कनाअत सखावत व इबादत हर हैसियत से 
आप अपने दौर के मुमताज़ व बे नज़ीर मुहृद्दिस थे अबूबकर बिन अबी 
शैबा का कौल है कि 420 हिजरी में आप की वफात हुई | 
(तहजीबुल्तहजीब व जमदतुल कारी वगैश) 
47-हजरत हारिस बिन यजीद हजरमी (रृमतुल्लाहि तआला अलैहिं। 
यह मिस्र के रहने वाले थे और हदीस में जनादा बिन उमय्या 
व जुबैर बिन नफीर व अली बिन रियाह वगैरा के शागिर्द हैं और लैस 
व इमाम औज़ाई वगैरा मशहूर मुहद्दिस के उस्ताद हैं इमाम अहमद 
बिन हमबल व इमाम निसाई व अजली वगौरा ने उन को सच्चा 
मोअतमद और छ्हींहूर्रिवायत करार दिया और उन के इल्म व फज़्ल 
और तकवा व डबादत की शहादत दी यह दर्से हदीस के बअद अपना 
पूरा वक्‍त नफली इबादतों में गुज़ारते थे लैस का बयान है कि यह 
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रोज़ बिला नागा छःसौं रकअ॒त नमाज़ नफ़्ल पढ़ा करते थे 30 हिजरी 
में उन की वफात हुई | (तहजीबुत्तहजीब) 
48-ह जरत हम्जा बिन हबीब जियात (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

उन की कुन्नियत अबूअम्मारह और वतन कूफा है यह इल्मे 
हदीस व इल्म किराअत व इल्मे फराइज तीनों उलूम में फाजिल 
व कामिल थे हदीस का इल्म उन्होंने इमाम अअमश, अबूइस्हाक 
सबीई वगैरह की शागिर्दी में सीखा और अब्दुल्लाह बिन मुबारक व 
वकीअ बिनिल जर्राह वगैरह अअला दर्जे के मुहदिदसीन ने उन की 
दर्स गाह से फैज़ उठाया इब्ने मुईन ने उन को सिकृह फरमाया 
और इमाम निसाई का कौल है कि उन से रिवायत करने 
में कोई हर्ज नहीं इमाम अबूहनीफा का इरशाव है कि किराअ॒त 
और फराइज़ के मुआमले में तो हम्जा सब से बड़ कर हैं अबूबकर 
बिन मन्‍जूया फरमाते हैं कि हम्जा फन्‍ने किराअत में बहुत ही जय्यद 
आलिम थे और बेहतरीन इबादत गुज़ार परहेज गार थे उमरा व 
सलात्तीन के तहाइफ से बहुत इन्तिहाई मुतनफ्फिर व बे जार थे 
बल्कि उम्र भर कभी किसी का नज़राना कबूल नहीं फरमाया उन्होंने 
तिजारत को अपना ज़रीआ मआश बनाया था यह कफा से रोगने 
जैतून ला कर हल्वान में बेचा करते इसी लिए उन का लकब जियात 
(रोग़ने जैतून वाला )है शहर हल्वान के अन्दर 456 हिजरी में आपकी 
वफात हुई (तहजीबुत्तहज़ीब) 
49-हजरत हीवा बिन शरीह (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

उन की कुनन्‍नीयत अबू जुर्आ है यह मिस्र के बहुत हीं नामवर 
फ्कीह आबिद व जाहिद व बा करामत वली थे यह अबू हानी व 
सालिम बिन गीलान व रबीआ बिन यज़ीद व मश्की वगैरा से हदीस 
की रिवायत करते हैं और उन से रिवायते हदीस करने वालों में 
अब्दुल्ला बिन मुबारक व इब्ने लहीअह भी हैं। 
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इब्ने यूनूस का कौल है कि यह बहुत ही साहिबे फ्जीलत व 
बाकरामत बुजुर्ग थे और आम तौर पर उन के बारे में मशहूर था कि 
यह मुस्तजाबुद्दअ॒वात वली हैं और मिस्र में उन की यह करामत बहुत 
ही मशहूर है यह कन्करियाँ हाथ में ले कर दुआ फरमाते तो उन की 
दुआ से कन्करियाँ खजूर बिन जाती थीं और यह उन खजूरों को 
फूक्रा-व मसाकीन में तकूसीम कर देते थे। 
इब्ने विजाह से मन्‍्कूल है कि एक शख्स कअबा मुअज़्ज़मा का 
तवाफ कर रहा था और वह तवाफ के वक़्त सिर्फ यही एक दुआ 
करता था कि ऐ अल्लाह ! में बहुत कर्जदार हूँ तू मेरे कर्ज अदा होने 
का सामान पैदा फरमा दे यह शख्स तवाफ से फारिग हो कर सो गया 
तो किसी ने ख़्वाब में आकर उस को यह बशारत दी कि अगर तुम 
अपना कर्ज अदा करना चाहते हो तो यहाँ से इस्कन्दरिया चले जाओ 
और वहाँ से शैखुल हदीस हीवा बिन शरीह से दुआ की दर्ख्वास्त 
कराओ चूनाँचे यह शख्स इस्कन्दरिया पहुँचा और आप की खिदमत में 
हाजिर हो कर दुआ की दर्ख्वास्त की और तवाफें कअबा और अपने 
ख़्याब का सारा माजरा बयान किया तो हीवा बिन शरीह ने जुम्झा के 
दिन नमाजे असर के बअद दुआ के लिए हाथ उठाया तो थोड़ी देर में 
उस शख्स ने देखा कि आप के इर्द गिर्द सोने के दीनारों का ढेर 
लगा हुआ है फिर आप ने फ्रमाया कि ऐ शख्स देख खुदा से डर 
और अपनी हाजत से ज़्यादा उस में से मत ले चुनाँचे उस शख्स का 
बयान है कि मैं तीन सौ दीनार का कर्जदार था तो मैंने गिन कर 
तीन ही सौ दीनार उस में से उठा लिए और इस्कन्दरिया से 
अपने वतन चला आया। 
इस तरह की दूसारी बहुत सी करामतें भी आप से मन्कल हैं 458 
हिजरी में इस पैकरे करामत ने दुनिया से आलमे आखिरत का सफर 
फरमाया (तहजीबुत्तहजीब वगैरा) 
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50-हजरत हम्माद बिन सल्‍मा बसरी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप की कुन्नियत अबू सल्मा हैं आप ने साबित बनानी व कतादा 
व यहया बिन सईद आन्सारी व सुलैमान तैमी वगैरा ताबेई मुहद्दिसीन 
से इल्मे हदीस पढ़ा और आप की मज्लिसे दर्स के फाजिल तालिबे 
इल्मों में सुफयान सौरी व शअबा व अब्दुल्लाह बिन मुबारक यहया बिन 
सईद कत्तान व इमाम अबूदाऊद जैसे किबार मुहद््‌दिसीन हैं। 

यहया बिन मुईन व इब्ने मदीनी वगैरह नाकिदीने हदीस ने उन 
को सिक॒ह व फकीह और कसीर हदीसों वाला तहरीर किया हैं इब्ने 
हब्बान ने फरमाया कि हम्माद बिन सल्‍मा बसरा में अपने तमाम 
हमअस्र आलिमों में दीन व दियानत और कसरते हदीस के लिहाज से 
सब से बढ़ कर थे और हिमायत व सुन्नत व रददे बिदअत में भी बे 
मिसाल थे और परहेज़गारी व इबादत गुजारी में भी सब से मुमताज 
और मकबूलियते दुआ व करामत के एअतिबार से तो बहुत मशहूर थे 
चुनाँचे शहाब बिन मुअम्मर बलखी ने तो यहाँ तक फ्रमाया कि बसरा 
का बच्चा बच्चा यह यकीन रखता था कि हम्माद बिन सलल्‍्मा अब्दाले 
औलिया में से हैं अबदाल की एक खास निशानी यह भी है कि वह 
साहिबे औलाद नहीं होते चुनाँचे हम्माद बिन सल्मा के बारे में मनन्‍्कूल 
है कि उन्होंने यके बाद दीगरे सत्तर औरतों से निकाह किया मगर 
कोई औलाद नहीं हुई इब्ने मेहदी का कौल है कि हम्माद बिन सल्मा 
दिन रात इस कदर डबादत करते थे कि अगर उन से कह दिया 
जाता कि कल आप की वफात होने वाली है तो वह उस से 
ज़्यादा इबातद नहीं कर सकते थे सुलैमान बिन हर्ब व इडब्ने हब्बान व 
इमाम बुखारी वगैरह का कौल है कि आप ने माह जिलहिज्जा ॥67 
हिजरी में वफात पाई (तहजीबुज्तहजीब) 
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5॥--ह6जरत हुसैन बिन वलीद क्रेशी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
फकीहे नीशापुर अबू अब्दुल्लाह हुसैन बिन वलीद कर्शी का लकब 
मकील है यह सुफयान सौरी बिन औनीया व हम्माद बिन जैद व 
हम्माद बिन अबी सुलैमान व इमाम मालिक व इब्ने जुरैह व इस्राईल व 
शोअबा वगैरह के शागिर्द और इमाम अहमद बिन हमबल व 
अब्दुरहमान बिन बशर व इस्हाक बिन राहवियह व यहया नीशापुरी 
वगैरा के उस्तादे हदीस हैं। 
यह बहुत ही सखी थे अपने हर शागिर्द को हदीस सुनाने से 
पहले फालूदा खिलाते थे यहया बिन मुईन व दारे कुत्नी व हाकिम व 
इब्ने हब्बान वगैरा उन को सिकह व फकीह बताया और खत्तीब ने भी 
उन को काबिले एतिमाद और साहिबे फुतावा फकीह तहरीर किया 
और हाकिम ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे शहर (नीशापूरीमें 
हुसैन बिन वलीद से बड़ा न कोई फकीह हुआ न उन से बढ़ कर 
कोई सखी व मुत्तकी हुआ दर्से हृदीस व फुतावा के साथ किस्म किस्म 
की नफली इडबादतों में दिन रात मशगूल रहते और बिला नागा हर 
तीसरे साल जिहाद के लिए तशरीफ ले जाते और हर पाँचवें साल 
हज करते थे इमाम बुखारी का कौल है कि 203 हिजरी में वफात पाई 
(तहजीबुत्तहजीब) 
52-हजरत हुसैन बिन अली विनिल वलीद जअुफी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
उन का वतन कूफा हैं और यह इमाम अमश व जाइदा व 
इस्राईल बिन मूसा व फुजैल बिन अयाज वगैरा बड़े बड़े अइम्मा हृदीस 
की आगोश तअलीम व तरबीयत के परवर्दी हैं और इमाम अहमद बिन 
हमबल व इस्हाक्‌ु व यहया बिन मुईन व अबूबक्र बिन अबी शीबा व 
सुफयान बिन औनीया जैसी शख्सीयतों ने उन के खिरमने ड्ल्म से 
खुशा चीनी की है यह अपने दौर के बहुत मुमताज़ व बावकार 
शैखुलहदीस थे इमाम अहमद बिन हमबल ने उन के बारे में फरमाया 
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मैने हसेन जअफी से अफजल किसी को नहीं देखा कृतीबा व मूसा हुसैन जअफी से अफजल किसी को नहीं देखा क॒तीबा व मूसा 
बिन दाऊद बयान करते हैं कि सुफयान बिन जैनीया अपनी दर्स गाह 
में बैठे हुए थे कि किसी ने कहा हुसैन जआफी तशरीफ लाये तो 
सुफयान बिन जैनीयहजल्दी से खड़े हो गए और चन्द कृदम आगे बढ़ 
कर हुसैन जअफी का हाथ चुम लिया सुफयान बिन ऐनिया अकसर 
'फरमाते थे कि मुझे उस शख्स पर तअज्जुब है कि जो काफे में 
दाखिल हो और हुसैन जअफी की पेशानी को बोसा न दे। 

हज्जाज बिन हम्ज़ा का कौल है कि मैंने हुमैन जअफी का कभी 
हँसते बल्कि मुस्कराते हुए भी नहीं देखा और उन की जुबान से कभी 
कोई ऐसा लफज नहीं सुना जिस में दुन्यादारी की बू आती हो। 

खलीफा बग॒दाद हारुन रशीद ने इमाम किसाई से पूछा कि उस 
वक्‍त सब से बड़ा आलिम कौन है ? त्ञो इमाम किसाई ने हुसैन 
जअफी का नाम लिया। 

हमीद बिन रबीअ खजाज कहते हैं कि हुसैन जअफी ने कुछ 
दिनों इल्मे हदीस का दर्स बन्द कर दिया था और हमा दिन इबादत में 
मशगूल हो गए थे मगर फिर उन्हों ने कोई ख्वाब देखा जिस से 
मुतअस्सिर हो कर फिर दर्स गाह में बैठ गऐ और दर्स हदीस की 
मज्लिस गर्म होगई और हम लोगों ने दस हजार से ज़्यादा अहादीस 
को उन से सुन कर लिखा | 

अज्ली ने उन को सच्चा व सालेह व मोअतमद मुहद्दिस लिख 
कर फरमाया कि मैंने उन से अफजल किसी को नहीं पाया सुफयान 
सौरी का यह हाल था कि जब हुसैन जअफी को देखते तो लपक कर 
बड़ा ही पुर जोश मुआनिका फरमाते और लोगों से कहते कि देखो 
| यह हुसैन जअफी हैं यह तो साधू हैं साधू । 

मशहूर है कि उन्होंने उम्र भर शादी नहीं की हालाँकि खुद बहुत 
ही खुबसूरत और तनन्‍दरूस्त थे यहया बिन यहया नीशापुरी अलानीया 
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लोगों से फरमांया करते थे कि इस ज़माने में अगर तबका अबदाल में 
से कोई वली बाकी रह गया है तो वह हुसैन जअफी हैं 449 हिजरी में 
आप की विलादत हुई और 203 हिजरी में आप ने वफात पाई 
(तहजीबुल्तहजीब) 

53-हजरत हुसैन बिन जियाद(रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 

यह हजरत इमाम अअज़म अबूहनीफा रहमतुल्लाहि तआला' अलैहि 
के बहुत ही जहीन शागिददों में से हैं इल्मे फिक्ह में इन्त्हिाई माहिर 
बल्कि मुजतहिद होने के साथ साथ बहुत बलन्द मरतबा मुहद््‌दिस भी 
हैं उन का खुद बयान है कि मैंने अपने मशाइख़ से सुन कर बारह 
हज़ार हृदौसों को लिखा बाकी वह अहादीस उन के इलावह हैं जिन 
को उन्होंने जुबानी याद कर लिया था और दाइरा तहरीर में नहीं 
लाए। 

यह बहुत ही मुत्तकी व इबादत गुज़ार थे और इत्तिबाओं सुन्नत में 
तो बे मिसाल थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सल्लम की सुन्न्‍्तों से उन को 
इन्तिहाई इश्क था उन का असली वतन कूफा है और यह कफा के 
काजी भी हुए मगर उन की तवाज़ोअ्‌ का यह आलम था कि इतने बड़े 
बड़े ओहदे पर फाइज होने के बावजूद खुद जो लिबास पहनते थे वही 
लिबास अपने गुलामों को भी पहनाते थे 204 हिजरी में वफात पाई | 
(तब्सरतुद्दराया फी मुकद्दमातुल्हेदाया) 
54-हजरत हबीब बिन मुहम्मद अजमी(रहमतुल्लाहि तआला अलैहि] 

उन की कुन्नीयत अबू मुहम्मद और नाम हबीब बिन मुहम्मद और 
वतन बसरा है और यह वही बुजुर्ग हैं जो सिल्सिला चिश्तिया के 
शजरा में ख़ावजा अजमी के नाम से मशहूर हैं आम तौर पर लोग उन 
को खाली एक सूफी और पीरे तरीकत समझते हैं हालांकि यह अपने 
दौर के माया नाज़ मुहदिदस व जलीलुल कदर शैखुलहदीस भी थे 
यह इल्मे हदीस में हजरत हसन बसरी व मुहम्मद बिन सीरीन व बकर 
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बिन अब्दुल्लाह वगैरह बाकमाल व मशहूर मुहद्दिसीन के शागिर्द व 
जानशीन थे और उन के शागिर्दों में सुलैमान तैमी व हम्माद बिन 
सलल्‍्मा व मोअतमिर बिन सुलैमान व उसमान बिन हेशम मौदिब वगैरह 
मुहद्दिसीन की बहुत बड़ी जमाअत है | 

यह बहुत बड़े आबिद व जाहिद कसीरुल डूबादत व साहिबे 
विलायत थे इब्नें हब्बान ने उन को आबिद व ज़ाहिद और फाज़िल व 
साहिबे तक॒वा लिख कर फ्रमाया कि यह साहिबे करामात व मुस्तजाबु 
ददअवात्त थे। 

उन की करामतों के बे शुमार वाकिआत तज़किरऐ औलिया की 
किताबों में मज़कूर हैं उनकी एक करामत बहुत ही मशहूर है कि यह 
हर साल हज के मोकेअ पर आठवीं जिल्हिज्जा को बसरा में रहते थे 
और नवीं जिलहिज्जा का मैदाने अफीत में लोग उन्हें देखते थे 

(तहजीबुत्तहजीब) 

55-86जरत हाकिम शहीद (रहमतुल्लाहि तञआला अलैहि) 

उनका नाम व नसब मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन अहमद बिन 
अब्दुल्ला बिन अब्दुलमजीद बिन इस्माईल बिन हाकिम मरूज़ी बल्खी है 
यह फिक्ह हनफी के बहुत बड़े आलिम और निहायत हीं बलन्द पाया 
मुहृद्दिस थे साठ हज़ार हृदीसें उन को जुबानी याद थीं। 

यह इल्मे हदीस में अली बिन झिसाम बिन इस्माईल मरूजी व 
इबराहीम बिन यूसुफ राजी व हेसम बिन खलफ बगदादी व अली 
अबुलअब्बास बिज्ली कूफी व मुफज़्जल बिन मुहम्मद मक्‍की व अहमद 
बिन सुलैमान मिसरी वगैरह आलिमाने हदीस व फुक्हाऐं शागिर्द हैं। 

जिस जमाना में आप बुख़ारा के काज़ी हुए तो बादशाहे वक्‍त 
अमीर हमीद को भी आप फिक्ह हनफी की तअलीम देते थे और 
बादशाह आप पर कदरे एअतेमाद करता था कि उस ने आप को 
वजीर बना कर पूरी सल्तनत के सियाह व सफेद का मालिक बना 
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दिया था उसे हालत में भी आप ने इल्में दीन का मशगला तर्क नहीं 
किया और “मुख्तसर” व मुन्तफी व “काफी” वगैरा फिक्हें हनफी की 
किताबें आप ने अपनी वज़ारत ही के दौर में तस्नीफ फरमाई हैं । 

मन्कूल है कि आप को शहादत की बेहद तमन्ना थी और हर 
नमाज़ के बअद शहादत की दुआ माँगा करते थे चुनॉचे आप की दुआ 
मकबूल हो गई और शहादत नसीब हुई आप की शहादत का वाकिआ 
बड़ा अजीब व गरीब है और वह यह है कि तन्ख्वाह में देर होने की 
वजह से बादशाह के कुछ फौजियों ने बगावत करदी और वज़ीरे 
सल्तनत होने की वजह से उन बागी फौजिों ने आप के मकान का 
मुहासरा कर लिया जब आप को पता चला तो आप ने निहायत 
इत्मिनान के साथ हजामत बन्वाई और गुस्ल कर के बेहेतरीन कफन 
पहना और पूरी रात सुबह तक नमाज़ पढ़ते रहे बादशाह ने बागीयों के 
मुकबिले के लिए फौज भेजी और बागीयों से उस फौज की खूरेज़ 
जंग भी हुई मगर बागी फौज गालिब आई और बिल आखिर मकान के 
अन्दर दाखिल होगई आप बहालते नमाज़ सज्दे में थे कि बागीयों ने 
आप को शहीद कर दिया यह वाकिआ माह रबीउल आखिर 334 
हिजरी में हुआ (तब्सरतुद्दराया) 
56-हजरत हमीदी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

उन की कननीयत अबू अब्दुल्लाह और नाम व नसब मुहम्मद बिन 
अबी नसर फुतूह बिन अब्दुल्लाह बिन हमीदी अज़दी और लकब हमीदी 
है उन का असली वतन उन्दुलुस है मगर आखिरी उम्र में बगदाद की 
सुकूनत इख्तियार कर ली थी अबू बकर ख़तीब वगैरा मुहद्दिसीन से 
इल्मी इस्तिफांदा किया था मशहूर मुहृद्िदिस अमीर बिन माकूला उन 
के दोस्तों में से हैं उन का बयान है कि परहेजगारी व पाकदामनी मैं 
हमीदी के बराबर मैंने किसी मुहद्दिस को नहीं देखा बहुत से लोगों 
ने घर और मज्लिस में उन का इम्तिहान किया मगर कहीं भी उन की 
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जुबान पर दुनिया का तज़्किरा नहीं आया तक॒वा व पाबन्दी 
-ए-शरीअत का यह आलम था कि एक मर्तबा अबूबक्र बिन मैमून 
उनके मकान पर गये दरवाज़ा खटखटाया मगर हमीदी गाफिल थे 
खामोश रहे अबू बकर बिन मैमून यह समझ कर अन्दर चले गये कि 
जब मुमा निअत नहीं फरमाई तो मुझे अन्दर जाने की इजाजत है मगर 
अन्दर तशरीफ्‌ ले गये तो हमीदी की रान खुली हुई थी हमीदी को 
उस का बेहद सदमा हुआ और देर तक यह कहते हुऐ रोते रहे कि 
आफसोस कि जब से मैंने होश संभाला आज तक किसी ने मेरी रान 
नहीं देखी थी। 
॥एज़िलहिज्जा 488 हिजरी में हमीदी की वफात हुईं अबू बकर 

शामी मशहूर शाफिई फकीह ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई । 

हमीदी ने बग़दाद के रईसुर्रुत्ससा अमीर मुज्फफर को यह वसीयत 
फरमाई थी कि मुझ को हज़रत बशर हाफी की कब्र के पहलू में दफन 
किया जाए मगर अमीर मुज़फफर ने किसी वजह से वसीयत पर अमल 
नहीं किया और आप को शैख अबू इस्हाक शीराजी के पहलू में दफन 
कर दिया उस के बअद बार बार अमीर मुजफफर ने ख़्वाब में देखा 
कि हमीदी इस बात की शिकायत करते हैं चुनाँचे मजबूर होकर अमीर 
मुजफ़्फर ने दो. बरस दो माह के बाद आपकी कब्र को खोदकर आप 
के जिस्म को बशर हाफी के पहलू में दफन किया यह हमीदी की 
करामत है कि दो बर्स दो माह गुजरजाने के बावजूद आप का 
कफन सह्टीह व सालिम और जिस्म बिल्कुल तर व ताज़ा था और 
बहुत दूर दूर तक खुशबू महक रही थी आप बहुत सी मुफीद किताबों 
के मुसन्निफ हैं जिस में बुखारी व मुस्लिम की हदीसों को मसानीदे 
सहाबा के मुताबिक मुरत्तब किया है। 

वाजेह रहे कि यह हमीदी वह हमीदी नहीं हैं जो इमाम बुखारी के 
उस्ताद और सुफयान बिन औनियह के शागिर्द हैं इमाम बुखारी के 
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उस्ताद हमीदी उन हमीदी से बहुत पहले गुजरे हैं और उन की 
कुन्नीयत अबू बकर और नाम व नसब अब्दुल्लाह बिन जुबैर क्रैशी 
असवी और वतन मकका मुकर्रमा है उन का सने वफात 29 हिजरी 
और उन की तस्नीफ कर दा किताब मसनदे हमीदी है । 
(बुस्तानुल मुहृद्दिसीन वगैरा) 
57-हजरत हुसैन बिन मसऊद बगवी(रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

उन की कुन्नियत अबू मुहम्मद हैं बअसूर के रहने वाले थे इस 
लिए बगवी कहलाते हैं यह हदीस व तफ्सीर व फिक्ह तीनों उलूम में 
मेअराजे कमाल पर पहुँचे हूए बे नज़ीर आलिमे दीन थे शाफिई मजहब 
रखते थे और फिक्‍्ह में काज़ी हुसैन बिन मुहम्मद शाफिई के शागिर्दे 
ख़ास थे तमाम उम्र तस्नीफ और हृदीस व तफसीर व फिकह के दर्स 
में मशगूल रहे हमेशा बा वुज़ू दर्स देते थे और उम्र भर यह अमल रहा 
कि सारी रात नवाफिल पढ़ते और दिन भर रोज़ा दार रहते जुहद व 
कनाअत का यह हाल था कि इफ़्तार के वक़्त खुश्क रोटी का एक 
ढुकड़ा तनावुल फ्रमालेते जब लोगों ने बहुत इसरार किया कि खुश्क 
रोटी से दिमाग में खुश्की हो जायेगी तो बतौर सालन के रोगने जैतून 
इस्तिअमाल फरमाने लगे आप की तसानीफ में से शरहूस्सुन्नह बहुत 
मशहूर है-56 हिजरी में आप का विसाल हुआ और अपने उस्ताद 
काज़ी हुसैन शाफिई के मकबरे में मदफून हुए। 

'बुस्तानुल मुह॒दिदसीन) 

58-हजरत खुबैब बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि! 

यह अब्दुल्लाह बिन जुबैर सहाबी रदियल्लाहु तआला अन्हूं के सब 
से बड़े साहबज़ादे हैं यह सहाबा में से अपने वालिद और उम्मुल 
मोमेनीन हजरत बीबी आइशा रदियल्‍लाहु तआला अन्हा से और 
ताबिइन में कअब अहृबार वगैरह रदियल्लाहू तआला अन्हुम से हदीस 
रिवायत करते हैं कसीरुल डल्म साहिबे तक्वा व डबादत गुज़ार होने के 
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साथ साथ आला दर्जा के साहिबे कश्फ्‌ व करामत भी थे यअला बिन साथ साथ आला दर्जा के साहिबे कश्फ व करामत भी थे यअला बिन 
उकबा का बयान हैं कि मैं उन के हमराह चल रहा था कि यह नागहाँ 
खड़े हुए और एक दम जोर जोर से कहने लगे। 

उस ने थोड़ा सा माँगा था उस को बहुत ज़्यादा दिया गया और 
ज्यादा माँगा तो थोड़ा दिया गया फिर उस ने उस को नेज़ा मार दिया 
फिर जमीन पर पछाड़ दिया फिर कत्ल कर दिया। 

यअला बिन उकबा कहते है कि मैंने कुछ नहीं समझा और हैरत 
से उन की तरफ देखने लगा तो मुझ को मुखातब कर के फरमाया कि 
ऐ यअला ! देख अभी अभी उमर बिन सईद कृत्ल कर दिया गया मैं 
हैरत से उन का मुह तकने लगा और खामोश रहा चन्द दिनों के 
बअंद वाकई यह ख़बर आगई कि ठीक उसी वक्त में उमर बिन सईद 
कत्ल किया गया था जिस वक़्त खुबेब बिन अब्दुल्लाह ने उस के 
मक॒तूल होने की खबर दी थी उमर बिन सईद वह ज़ालिम शख्स है 
जिस ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर रद्ियलल्‍लाहु तआला अन्हु से जंग के 
लिए मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी और कअबा मुअज़्जमा की बे 
हुरमती की थी । 

इस किस्म क॑ कश्फ व करामात की बातें बहुत ज़्यादा खुबेब बिन 
अब्दुल्लाह से मन्कूल हैं और उन के बकरामत वली होने को तकरीबन 
हर शख्स जानता था। 

आप की वफात का वाकिआ भी बड़ा ही दर्द नाक है आप की 
हक गोई की वजह से बनू उमय्या के जालिम उमरा आप के 
दुश्मन हो गये थे चुनाँचे उम्वी खलीफा वलीद बिन अब्दुलमलिक का 
दौरे हुकुतत था और उस की त्तरफ से उमर बिन अब्दुलअज़ीज़ ने 
मजबूरन वलींद बिन अब्दुल मलिक के हुकूम की तअमील की 
और खुबैब बिन अब्दुल्लाह को एक सौ कोड़े लगवाऐ खुबैब बिन 
अब्दुल्लाह कोड़ों की मार से निढाल हो गऐ और उनकी वफात होगई 
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इस वाकिआ॥ 'का उमर बिन अब्दुल अजीज के कल्ब पर इतना गहरा 
असर हूआ कि फौरन गवर्नरी से मुस्तअफी होगऐ और जम्न भर खुबैब 
बिन अब्दुल्लाह जैसे साढ़िबे कश्फ व करामत वली को दुर्रे लगाने 
पर शर्मिन्द्रा हो हो कर कफे अफसोस मलते और रोते थे इब्ने 
हब्बान ने खुबैब बिन अब्दुल्लाह का सने वफात 93 हिजरी 
तहरीर किया है। (तहजीबुत्तहजीब) 
59-8ज॒रत खालिद बिन इमरान तुजीबी(रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप अफ्रीका के काज़ी और बहुत बड़े मुहदिदस हैं हदीस में 
सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर वहब बिन मुनब्बह व उर्वह बिन 
जुबैर व अआमश वगैरह मुहद्दिसीन के हलका-ए-दर्स से इस्तिफादा 
किया था और आप के शागिरदों की जमाअत में यहया बिन सईद व 
लेस बिन सआद व इब्ने लहठीआ वगैरा मुहद्दसीन हैं अजली व इब्ने 
हब्बान वगैरा ने आप की तौसीक व तहसीन फरमाई है और इब्ने 
यूनुस ने आप का इन लफज़ों में तआरुफु कराया कि आप अहले 
मगरिब के फूकीह और अहले मिस्र व मगरिब के मुफती थे और आप 
के बारे में आम तौर पर यह बात मशहूर थी कि आप साहिबे करामत 
व मुस्तजाबुददअ॒वात वली हैं आप की दुआए बहुत जल्द और बहुत 
ज़्यादा मकबूल होती थीं 429 हिजरी में अपकी वफात हुई और आप 
की कब्रे अन्चर अफ्रीका में ज़ियारत गाहे खलाइक है- 

(तहज़ीबुत्तहजीब वगैरा) 

60-हज॒रत खलील बिन अहमद नह॒वी(रहमतुललाहि तआला अलैहि) 

यह फनन्‍ने उरूज़ के मूजिद नहृव के इमाम लुगत के माहिर और 
किताबुलओऔन के मुसन्निफ होने के साथ बहुत ही सिकृह व मोअत्तमद 
व सालिह मुहद्दिस" भी थे और इल्मे हदीस में अय्युब सख्तियानी व 
आज़िम अहवाल व ग़ालिब कृत्तान वगैरह मुहद्दिसीन के वारिस उलूम 
व जानशीन थे और उन के तलामिज़ा में सीबबैह व नज़र बिन शमील 
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व हम्माद बिन जैद वगैरह अअला दर्ज के मुह्ददिदसीन हैं | 

यह बहुत ही मुतवक्किल कनाअत्त पसन्द व गोशा नशीन बुजुर्ग 
आलिमे दीन तक्वा व दियानत के एअतेबार से भी इन्तिहाई सालेह 
और बे ह॒द डबादत गुज़ार थे उमय्या बिन खालिद का कौल है कि 
बसरा में खलील बिन अहमद से बढ़ कर उन के हमअसरों में कोई 
सिक्‌ह व सालेह मुहद्दिस था ही नहीं और जुहद व कनाअत में तो 
यह बिलकूल नमूना -ए-सल्फ थे बसरा के गवरनर ने उन के पास 
कासिद भेजा कि आप गवरमेंट हाउस में कियाम फरमाऐ और मेरे 
फरजन्दों को तअलीम दें तो इस इल्म व कनाअत के बादशाह ने 
अपनी झोली में से एक खुश्क रोटी निकाली और गवरनर के कासिद 
को दिखा कर फ्रमाया कि तुम गवरनर से कह दो कि जब तक यह 
सूखी रोटी मेरे पास मौजूद है मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है । 

75 हिजरी में उनकी वफात हुई और फन्‍ने उरूज़ व नह॒व व 
लुगत व इल्मे हदीस का यह खज़ाना बसरा की ज़मीन में दफन कर 
दिया गया। (तहजीबु॒त्तहजीब' 
6(-हजरत खलफ बिन अय्युब बल्खी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप की कनन्‍नीयत अबू सईद है आप अहले बल्ख के इमाम बहुत 
बड़े फ्कीह व मुहृदिदस और अपने दौर के अकाबिर औलिया अल्लाह 
में से हैं फिकृह व हृदीस में हज़रत इमाम अबू यूसुफ व इमाम मुहम्मद 
व इमाम जफर/(शागिर्दाने इमाम अबू हनीफा)व इस्राईल बिन यूनुस 
वगैरा फुक्हा व मुहदिदिसीन के काबिले फर्श शागिर्द हैं और इमाम 
अहमद बिन हमबल व यहया बिन मुईन व फकीह अय्यूब बिन हसन 
हनफी वगैरह बाकमाल मुहृद्दिसीन व फुकहा के उस्ताद हैं| 

हाफिज जहबी ने फ्रमाया कि खलफ बिन अय्यूब बिलाशुबह 
आलिमे रब्बानी थे एक मरतबा खलल्‍फ बिन अय्यूब इमाम अहमद बिन 
हमबल की मुलाकात के लिए तशरीफ ले गये तो इमाम अहमद ने उठ 
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कर निहायत गर्मजोशी के साथ मुआनका फरमाया और बे हद तअज़ीम 
की और हाण़िरीन को मुखातब कर के फरमाया कि देखों ! खल्फ बिन 
अय्यूब का तर्ज अहले जन्नत के तर्ज से कितना मिलता जुलता है। 

एक मरतबा आप हम्माद बिन सलल्‍मा की दर्स गाह में हाजिर हुए 
तो उन्हों ने फरमाया कि खुरासान से आने वालों में आज तक ख़लल्‍्फ 
बिन अय्यूब से बेहतर व बाअज़मत शख्स कोई मेरी मज्लिसे दर्स में 
नहीं आया। 

जुहद व कनाअत और शाने इस्तिगना में भी आप अपने दौर के बे 
मिसाल आलिमे दीन थे ह॒द होगई कि एक मरतबा बल्ख का बादशाह 
आप की ज़ियारत के लिए आप की दर्स गाह में हाजिर हुआ तो आप 
ने मुँह फेर लिया और उस से बात भी नहीं की | 

205 हिजरी में आप की वफात हुई जब जनाज़ा उठाया गया तो 
नूह बिन असद बादशाहे बलख ने बढ़ कर सब से पहले आप के 
जनाजे को कान्धा दिया और खुद ही नमाज जनाजा पढ़ाई जब 
सलाम फेरा तो फज़ा में से एक गैबी आवाज़ आई कि ऐ नूह बिन 
असद ।! तूने रूए जमीन के बेहतरीन आलिमे दीन की नमाज़े जनाज़ा 
पढ़ाई है तू बड़ा कामयाब व खुश नसीब है कि तूने ख़ल्फ बिन अय्यूब 
की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। 

हाकिम ने तारीखे नीशापुर में आप का सने वफात 225 हिजरी 
और इडब्ने जौजी ने अलमुन्तज़िम में 220 हिजरी में जिक्र किया है 
मगर मीज़ानुल एअतेदाल में 205 हिजरी ही को सहीह करार दिया 
है वल्‍लाहु तआला अअलमु। 


(तहज़ीबुत्तहजीब वलजयाहिरुल मुजियह वगैरह) 
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62-8हजरत खुतीब बगदादी (रहमतुललाहि तआला अलैहि) 

उन की कुन्नीयत अबू बकर और नाम व नसब अहमद बिन अली 
बिन साबित बिन अहमद बिन मेहदी है 24 जीकुअदा 392 हिजरी में 
(दा हुए गियारह साल की जम्र से इल्मे हदीस पढ़ना शरूअ कर दिया 
और उस इल्म की तलब में बसरा कूफा,असफुहान, नीशापूर, हमदान, 
रए, मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा, वगैरा की मरकजी दर्स गाहों में 
हाजिरी दी और हाफिज अबूनईम साहिबे छह्िलयतुल औलिया वगैरह के 
शागिर्दे खास हुए और उन से इल्मी इस्तिफादा करने वालों में 
मुहृद्दिस इब्ने माकूला बहुत ही मशहूर हैं । 

ख़तीबे बग़दादी ने मक्का मुअज़्ज़माह में सहीह बुखारी को करीमा 
बिन्ते अहमद मरवज़ियह से सिर्फ पाँच दिन में ख़त्म किया और अबू 
अब्दुर्रहमान इस्माईल बिन अहमद जरीर हीरी की खिदमत में सिर्फ 
बुख़ारी को ख़त्म किया कि मगरिब के वक्‍त से पढ़ना शुरूअ करते 
और नमाज़ फज़र तक पढ़ते रहते दो रातें उसी तरह गुजरी तीसरे 
दिन चाश्त के वक़्त से मग्रिब तक और मग्रिरब के वक्त से सुबह 
तक पढ़ा और पूरी सहीह बुखारी खत्म कर डाली । 

हाफिज ज़हबी कहते हैं कि दिमाग की यह ताकत और किरत 
की ऐसी महारत इन्तिहाई नादिरुलवजूद है | 

ख़तीब बगदादी ने साठ से ज़्यादा किताबें तस्नीफ की हैं मगर 
उन को कुल तस्‍नीफात में तारीखे बगदाद बेहद मशहूर है जो दर 
हकीकत उन का बहूत बड़ा इल्‍्मी शाहकार है। 

मन्कूल है कि खतीबे बगदादी जब हज के लिए गये तो जमजम 
शरीफ के कुओं के पास तीन मुरादों की दुआ माँगी अव्वल यह कि 
तारीखे बगदाद इस कदर मकबूल हो कि उलमा उस की रिवायत करें 
दूसरे यह कि जामेअ्‌ मस्जिद मन्सूर बगदाद में मुझे तअलीमे हदीस 
का शरफ हासिल हो तीसरे यह कि मेरी कब हज़रत बशर हाफी 
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अलैहिर्रहमा" की कब्र के मुत्तसिल हो आप की यह तीनों दुआएं 
मकबूल हो गईं चुनाँचे तारीखे बगदाद की मकबूलीयत का हाल इस 
से जाहिर है कि उस जमाने के बूजुर्गों में से किसी ने यह ख्वाब देखा 
कि ख़तीबे बगदादी की दर्सगाह में तारीखे बगदाद की कि्रिअत के 
लिए लोग हाजिर हैं और उस मज्लिस में शैखे नस्र बिन इबराहीम 
मुकद्दसी भी तशरीफलाए हैं और एक निहायत ही हैबत व जलाल 
वाले बुजुर्ग भी मज्लिस में रौनक अफरोज हैं जिन के जमाल से आँखें 
मुनव्वर हो जाती हैं उन के बारे में दरयाफ़्त किया गया तो लोगों ने 
बताया कि यह हुजूर सरवरे काइनात सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम हैं जो तारीखे बगृदाद सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं 





बगृदाद और उनकी किताब तारीखे बगदाद को हासिल है यकीनन 
उस पर दोनों जहान की नेअमतें क॒रबान हैं बगदाद की जामेआ 
मस्जिद मन्सूर में आप की मज्लिस काइम हूई और बगदाद में आप के 
उरूज का यह आलम था कि बादशाह ने यह हुक्म दे दिया था कि 
कोई वाइज़ कोई ख़तीब कोई मुहृद्दिस उस वक्‍त तक वअज़ व खुत्बा 
व दर्स हदीस की मज्लिस नहीं काईम कर सकता जब तक वह ख़तीबे 
बगदादी से इजाजत नामा इसिल न करे उसी तरह आप की तीसरी 
मुराद भी पूरी होगई और आप को हज़रत हाफी अलैहिर्रहमा के पहलू 
में दफन की ज़गह मिल गई उस का वाकेआ भी बड़ा अजीब है जब 
आप का इन्तिकाल हुआ तो हजरते बशर हाफी अलैहिर्रहमा की कूबर 
के पास एक कबर की जगह भी बाकी नहीं थी सिर्फ एक पुख्ता कब्र 
की जगह थी जो बगदाद के एक सालेह नो जोवान ने अपने लिए 
पहले ही तैयार कर रखी थी उस के सिवा कोई जगह नहीं थी लोगों 
ने नो जवान से यह जगह देने की दरख्वास्त की तो उस ने मनअ 
कर दिया फिर अहले बगदाद ने उस नो “जवान सालेह के बाप से 
मुलाकात की और खतीबे बगदादी की तमन्ना का जिक्र किया तो बाप 
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ने अपने सालिह फरजन्द को बुला कर फरमाया कि ऐ नूरे नज़र ! 
तुम बताओ के अगर हजरत बशर हाफी जिन्दा होते और उन की 
मसनद के पास सिर्फ एक ही आदमी के बैठने की जगह होती तो उस 
खाली जगह में तुम बैठते या खतीब बगदादी ? तो नो जवान सालेह 
ने जवाब दिया कि खत्तीब बगदादी के होते हुए मुझे वह जगह हरगिज़ 
नहीं मिलती तो बाप ने कहा कि ऐ फ्रजन्द सालेह यहीं सूरत अब भी 
है कि हजरत बशर हाफी की कब्र के पहलू में उस एक कब्र के सिवा 
दूसरी कोई जगह खाली नहीं है तो फिर तुम ही 
बताओ कि तुम उस जगह के ज़्यादा मुस्तहक हो या खतीबे बगदादी 
? लड़के ने बाप की तकरीर सुन कर बखुशी इजाजत दे दी कि उस 
कब्र में खत्तीब बगदादी को दफन किया जाए चुनाँचे उसी कुछ में 
खतीबे बगदादी दफन हूए। 

ख़तीबे बगदादी बहुत मालदार शख्स थे और इल्मे हदीस के 
तल्बा व मुहद्दिसीन पर बे दरैग माल खर्च करते थे जिस वक्‍त बीमार 
हुए तो चुँके उन का कोई वारिस नहीं था इस लिए अपनी तमाम 
किताबों कों वकफ कर दिया और अपना सारा माल खुदा की राह में 
खर्च कर दिया। 

इबादत का जौक भी करामत की हद तक पहुँचा हुआ था सफर 
व हज में हर रोज़ तरतील व तजवीद के साथ रोज़ाना बिला नागा 
एक ख़त्म कुर्आन मजीद की तिलावत करते थे जिस को तमाम लोग 
लफ़्ज ब लफ़्ज़ सुनते थे सफर की तकान और बीमारी की हालत में 
भी आप अपने विर्द का नागा नहीं फरमाते थे । 

एजिलट्विज्जह 462 हिजरी को आप ने रेहलत फरमाई शैख 
अबूइस्हाक्‌ु शीराज़ी ने सब से पहले आप के जनाज़े को कान्धे पर 
उठाया आप की वफात के बअद बगदाद के औलिया में से किसी ने 
आप को ख़्वाब में देखा और हाल दरयाफ़्त किया तो आप ने फरमायू 
(यअनी मैं राहत व आराम और ह्वश 45.5. हू. (3४) है, ट) (5) ७ 
नेअमतों की जन्नत में हूँ ह बुस्तानुलमुहदिदिसी न, 
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63-"”छ8जरत दाऊद ताई (रहमतुल्लाहि तआला अज्ैषध्ि) 
अबू सुलैमान दाऊद बिन नसीर ताई कूफा के मशहूर फकीह और 
नामवर आबिद व ज़ादि हैं यह हज़रते इमामे अअजम अबूहनीफा के 
अर्शद तलाभिजा में से हैं और इल्मे हदीस में अअमश व हमीद तवील 
व अब्दुल मलिक बिन उमैर वगैरह से भी इस्तिफादा किया है और 
सुफयान बिन अनीया व इब्नें उलया व वकीअ वगैरह के उस्ताद हैं 
यह इब्तैदा में तअलीम व तअल्लुम के बहुत ही शैदाई थे और 
फिक्‌ह व हदीस के बहुत नामवर मुअल्लिम थे लेकिन फिर एक दम 
इल्मी मशगला छोड़ कर हमा तन इबादत में मशगूल हो गये यहाँ तक 
कि कूफा मैं फकीह ज़ाहिद के लकुब से मशहूर हुए उन के जुहद व 





क्‌नाअत का अजीब आलम था अता बिन मुस्लिम कहते हैं हम जब भी 
दाऊद ताई के मकान पर गये तो उस के सिवा हमें कोई सामान 
नजर नहीं आया कि एक चटाई बिछी हुई है और उस पर तकिया के 
लिए एक ईंट रखी हूई हैं और एक झोली में खुश्क रोटी के चन्द 
टुकड़े पड़े हुए हैं और एक लोटा है जिस से वह वुजू व इस्तिनजा भी 
फरमाते हैं और उसी से पानी भी पीतें है। 
बीस साल का बजट बीस दीनार 

उन को अपने वालिद की मीरास में से बीस दीनार मिले थे उसी 
रकम को उन्होंने बीस साल तक खर्च किया और उम्र भर न कभी 
किसी बादशाह का नज़राना लिया न दोस्तों का हदिया कबूल किया 
और इस तरह जिन्दगी बसर फ्रमाई के मुहारिब बिन दिसार फरमाया 
करते थे कि अगर दाऊद ताई अगली उम्मतों में होते तो जरूर 
अल्लाह तआला कुरआन में उन का किस्सा बयान फरमाता | 

अबूनईम ने उन का सने वफात 60 हिजरी बताया और इब्ने 
नमीर का कौल है कि 465 हिजरी में उन का विसाल हूआ वल्लाह 


विलमननननननननन_ न कसर कप रस कक कक के भर क 5 कक कक क कक क कक क कक 


]49 








तञआला अज लमु मा जो अपगकि अफद-" प्वाजह के! कोच. जट्ललिकी आल (तहजीबुत्तहजीब) 
64-हजरत दाऊद बिन अत्की (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 

उन की कुन्‍नीयत अबू सुलैमान और वतन बसरा है यह हम्माद 
जैद व अब्दुलवारिस वगैरह मुह्द्दिसीन के शागिर्द और इमाम अबू 
दाऊद हातिम व जअफर फरयाबी वगैर उलमाऐ हदीस के शैख हैं 
इमाम निसाई वगैरह ने उन को सिका मुहद्दिस बताया और इस्माईल 
हरवी ने फरमाया के दाऊद बिन मआज़ अपने दौर में सब आलिमों से 
अफजल थे और इबादत व रियाजत में तो अपनी मिसाल नहीं रखते 
थे तमाम उम्र रोज़ा रखा और कभी बिस्तर पर पीठ लगा कर नहीं 
सोये और ज़िन्दगी भर, बगैर सालन के रोटी खाई और खौफे इलाही 
से चालीस साल तक सर उठा कर आसमान की तरफ नहीं देखा 
इमाम अहमद बिन हमबल की तरह खुल्के कुर्आान के फितने में उन 
को भी कोड़े लगाए गये थे और कंद खाने में उन पर भी बड़े बड़े 
मजालिम के पहाड़ तोड़े गये लेकिन इमाम अहमद बिन हमबल की 
तरह यह भी सब्र व इस्तिकामत का पहाड़ बन कर तमाम तकलीफों 
को बरदाश्त करते रहे ओर आखिर दिन तक हक पर साबित कदम 
रहे | (तहजीबुल्तहजीब) 
55हजरत दारे कुत्नी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

उन की कुन्नियत अबुल हसन और नाम व नसब अली बिन 
अहमद है बग॒दाद के मुहल्ले दारुल कुतन में रहते थे इस लिए दारे 
कुत्नी कहलाते हैं शाफियुल मज़हब थे 306 हिजरी में पैदा हुए और 
अबुल कासिम बग॒वी व अबूबकर बिन दाऊद महामंली वर्गेरह 
मुहदिदसीन से हदीस की समाअत की और बगदाद के इलावह बस्रह 
व मिस्र व शाम वगैरह के इल्मी मरकज़ों का दौरा कर के बहुत से 
फुकहा व मुहदिदिसीन से भी इल्म हासिल किया और हाकिम व इमाम 
राजी व अबूनईम वगैरह मुहद्दसीन उन के हलका दर्स के फैज़ 
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याफ़्ता हैं यह इल्मे हदीस के इलावा फन्‍ने नह व किरअत्त में भी 
कामिल महारत रखते थे हाफिजा बेहद कृवी था चुनाँचे मन्‍्कूल है कि 
यह एक दिन इस्माईल सिफार मुहद््‌दिस की दर्स गाह में हाजिर हो 
कर अहादीस लिख रहे थे जब सोलह सफहात के क्रीब लिख चुके 
तो इस्माईल सिफार ने फरमाया के दारे कुत्नी ! तुम लिखने में इस 
कदर मशगूल रहते हो कि न अच्छी तरह हदीसों को सुनते हो न 
समझते हो तो दारे कुत्नी ने अर्ज़ किया कि जनाब को याद है कि 
इस वक़्त आप ने कित्नी हदीसें लिखाई हैं ? इस्माईल सिफार ने 
फ्रमाया कि मुझ को तो याद नहीं दारे कृत्नी ने अर्ज़ किया कि जनाब 
ने इस वक़्त तक अठारह हदीसें लिखवाई हैं पहली हदीस फलाँ अन 
फलों हैं इसी तरह अठारह हदीसों की पूरी सनदें मअ मतने हदीस 
अपने हिफूज़ से जुबानी पड़ कर सुना दी इस्माईल सिफार ने और 
तमाम हाजिरीने मजलिस उन की कुब्व्ते हाफिज़ा पर हैरान व 
मुतअज्जिब रह गये | 
उन के लताइफ में से एक यह है कि अबुल हसन बैज़ावी एक 
तालिबे इल्म को उन की ख़िदमत में अहादीस लिखने के लिए लाये 
पहले तो दारे कुतनी ने टाला मगर जब अबुल हसन बैजावी ने इसरार 
किया तो दारे कुत्नी ने बीस सनदें उस तालिबे इल्म को ऐसी 
लिखवाई जिन में हर सनद का मतने हदीस यह था कि 
4०४ ७ 4,2०७) &४-॥ «५ 'यअनी” अपनी हाजत से कब्ल कुछ 
हदिया पेश करना बहुत अच्छी बात है|दूसरे दिन यह तालिबे इल्म 
कुछ हदिया ले कर हाजिर हुआ तो सत्तरह सनदें लिखवाई और उन 
सब का मतन यह था कि ०»«/5 (६५५४ «2,५ «४ ७॥3|यअनी" 
'जब तुम्हारे पास किसी कौम का 'मुअज़्जज आदमी आए तो 
उसकी इज्जत करो । 
इस वाकिआ से दारे कृत्नी के तबहूहुरे इल्मी का अन्दजा लगाया 








..... लक >> नकल न्‍+ १४ मम कतत लाल 
जा सकता है चनाँचे हाकिम व ख़तीबे बगदादी वगेरा फन्‍ने हदीस के चुनाँचे हाकिम व ख़तीबे बगदादी वगैरा फन्‍ने हदीस के 
बड़े बड़े इमामों ने दारे कुत्नी के इल्म व फज़ल की वुस्क्त और इल्मी 
महारत की शहादत दी है दारे कुत्नी साहिबे तसानीफ भी हैं और उन 
किताबों में सुनने दारे कुतनी बहुत मशहूर व मअरूफ है। 
8जिलक॒अदा बरोज़ जुमेअरात 385हिजरी को उन की वफात हूई 
हाफिज़ अबू नस्र बिन माकूला मुहद्दिस का बयान है कि मैंने उनकी 
वफात के बअद ख्वाब देखा कि मैंने फरिश्तों से मुलाकात की और 
दारे कुत्नी का हाल पूछा कि आखिरत में उन के साथ क्या मुआम्ला 
हुआ ? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि जन्नत में उन का लकब इमाम 
है । (बुस्तानुल मुहृ॒द्दिसीन] 
88-ऋ”""/ हजरत जकवान मदनी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
उन की कन्‍नीयत अबू सालेह और लकृब सुम्मान व जियात है 
यह ताबेई हैं और हज़रत अबू हुरैरह व अबूदर्ददा व अबू सईद खुदरी 
रद्वियलल्‍लाहु तआला अन्हुम के शागिर्द हैं और उन के शागिदों में जहरी 
व अअमश व अताबिन रिबाह जैसे जय्यद व बाकमाल मुहद्दसीन हैं 
इब्ने मुईन व अबू हातिम व अबू जुरआ व इब्ने सअद वगैरह 
हदीस के इमामों ने उन की वुसअते इल्म व जलालते शान की 
शहादत दी और उन को सिक॒ह व सालेह व कसीरूल हदीस व 
मुस्तकीमुर्रिवायत लिखा यह बहुत ही रकीकुलक॒ल्ब थे और उन पर 
खौफे इलाही का बड़ा गलबा था अअुमश का बयान है कि यह अपनी 
मस्जिद में पन्‍ज वक्ता लेवज्हिल्ला अज़ान देते थे एक दिन इमाम के 
आने में ताखीर होगई तो लोगों ने उन को इमामत के लिए खड़ा 
करदिया किरअ॒त शुरूअ करते ही उन पर इस कदर रिक्कत तारी 
हॉगई कि कसरते गिरया से किरअ॒त नहीं फरमा सके 
यह अमीरों व सलातीन के नजरानों से बेहद मुतनफिफर थे और 
दोस्तों के हदाया व तहाइफ से भी परहेज फरमाते थे अपने जरीआ 
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मआश के लिए घी और रोगने जैतून कुफे में लाकर फरोख्त किया 
करते थे उसी लिए सम्मान (घी वाला) और जियात (रोगने जैतून 
बाला)कहलाते थे 404 हिजरी में वफात पाई (तहजीबुत्तहज़ीब) 
57-छहजरत रिब्ई बिन हारा (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
आपकी कुननीयत अबू मरयम और नाम व नसब रिबई बिन 

हराश बिन जह॒श अब्सी है कूफा के रहने वाले जलीलुलकदर ताबिओ 
हैं और इल्मे हदीस में उमर हज़रत अली व अब्दुल्लाह बिन मसऊद व 
अबू मूसा अशक्षरी वगैरह किबार सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम के 
शागिदे रशीद हैं और आप के शागिद्दों में मन्सूर बिन मोअतमर बहुत 
नामवर हैं जो शोअबा वगैरा बलन्द मरतबा मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं| 

आप बहुत ही मुत्तकी इबादत व रियाज़त में मुमताज़ और साहिबे 
करामात थे जिन्दगी भर में कभी कोई झूट आप की जुबान पर नहीं 
आया आप की एक मशहूर करामत यह है कि आप ने कसम खाई थी 
कि मैं इस वक्‍त तक नहीं हँसूँगा जब तक मुझे यह न मअलूम होजाए 
कि मैं जन्नती हूँ चुनाँचे तमाम उम्र में कभी नहीं हँसे मगर इन्तिकाल 
के बअद आप के गुस्ल देने वालों का बयान है कि जब तक हम लोग 
उन्हें गुस्ल देते रहे वह बराबर लगातार मुस्कुरा मुस्क्रा कर हँसते रहे 
04 हिजरी में या॥04हिजरी में उन की वफात हूई (नौवी तहजीबुत्तहजीब) 
68-हजरत रबीअ बिन हराश (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

यह मजकूरा बाबा रिव्ड बिन हराश के भाई हैं यह भी मुहदिदस है 
और सलाह व तक़्वा में मुमताज़ साहिबे इबादत व करामत बुजुर्ग थे 
उन्होंने भी अपने भाई की तरह कसम खाली थी कि जब तक मुझे 
यकोौन न होजाए कि मेरा ठिकाना जन्नत में है मैं हरगिज नहीं हँसूँगा 
चुनाँचे यह भी जम्र भर कभी नहीं हँसे मगर वफात के बअद गस्साल 
ने गुस्ल देने के लिए आप को तख्त पर लिटाया तो यह सब के 
सामने मुस्क्राते रहे और हँसते रहे और हाजिरीन उन की इस करामत 
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पर हैरान हों कर तअज्जुब करते रहे उन के एक भाई का नाम 
मसऊद बिन हिराश है यह भी मुहद्दिस व साहिबे करामत् थे उन की 
एक मशहूर करामत यह है कि वफात के बअद उन्होंने दफून से कुछ 
पहले लोगों से बात चीत की। 
गर्ज रिव्ड बिन हराश व रबीअ बिन हराश व मसऊद बिन 

हराश तीनों भाई मुहद्दिस व बा करामत साहिबे विलायत थे - 
(नोवी व तब्काते शेअरानी) 
69-हज॒रत रबीअ्‌ सबीह सआदी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 

उन की कूनन्‍नीयत अबू बकर वतन बसरा है उन्होंने इल्मे हदीस 
हसन बसरा व हमीदी त़्वील व साबित बनानी वगैरह से सीखा और 
उन से इल्मी इस्तिफादा कर ने वालों में इमाम अबूदाऊद व अब्दुल्लाह 
बिन मुबारक व वकीअ्‌ जैसे बाकमाल अइम्मा -ए-हदीस हैं । 

यह बहुत बहादूर और बड़े ज़बर दस्त मुजाहिद थे मुहम्मद बिन 
मुसन्‍ना व इब्ने सअद का बयान है कि यह सिन्ध जिहाद में शरीक हुए 
थे और समन्दर में 480 हिजरी में उन की वफात हुई और एक जजीरे 
में मदफून हुए बहुत नेक व सालेह मुहदिदस और अअला दरजे के 
इबादत गुज़ार बुजुर्ग थे इब्ने हब्बान का कौल है कि यह बसरा के बे 
नजीर जाहिद और बे मिसाल आबिद थे रात को उन के घर में से 
तिलावत की कसरत और तहज्जुद के बाइस शहद की मक्‍्खी के 
छत्तों की सी आवाज़ आती थी घर में बच्चा बच्चा आबिद शब जिन्दा 
दार व तहज्जुद गुज़ार था (तहजीबुत्तहजीब) 


॥2थ 

70-हजरत. रबीआ बिन नाफेअ हलबी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं] 

उन की कुन्नीयत अबू तोबा है और उन्होंने तरतूस का अपना 
वतन बनालिया था अबूइस्हाक्‌ फराज़ी व मुआविया बिन सलाम व 
सुफयान बिन ऐनीया वगैरा मुहृद्दसीन के हल्का दर्स में इल्मे हदीस 
पढ़ा और अबूदाऊद साह्निबुस्सुनन उन के ख़ासुलख़ास शागिर्द हैं और 
इमाम बुख़ारी व मुस्लिम व निसाई व इब्ने माजा भी बिलवास्ता उन के 
तलामिज़ा में हैं अबू हातिम ने उन को सिका व सादिक व हुज्जत 
फ्रमाया और इमाम अबूदाऊद का बयान है कि लम्बी लम्बी हदीसें 
उन्हें खूब याद थीं। 

यह हमेशा नंगे पाँव चलते फिरते थे उम्र भर कभी जूती नहीं 
पहनी और टोपी बहुत ऊँची पहनते थे और उन के बारे में अवाम व 
ख़वास का यह कौल था कि यह साहिबे करामत वली और अब्दाल में 
से हैं 244 हिजरी में वफात पाई . (तहजीबुत्तहज़ीब) 
7- हजरत जुरारह बिन अबी औफा (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप की कुननीयत अबू हाजिब है बसरी ताबिई हैं और सहाबा 
किराम खुसूसन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुम से 
शरफे तलम्मुज़ रखते हैं और आप के तलामिज़ा में कृतादा व औफ 
बहुत मशहूर मुहदिदसीन हैं। 

आप बसरा के काजी भी थे और कबीला बनी कुशैर की मस्जिद 
में लिवजहिल्ला इमामत फरमाते थे। 

निहायत ही आबिद व जाहिद और खौफ व खशीयते इलाही में 
डूबे हुए आलिमे बाअमल थे तिलावते कुर्आन मजीद के वक्‍त वईद व 
अजाब की आयतें पढ़ कर लरज़ा बर अन्दाम बल्कि कभी कभी खौफे 
इलाही से बेहोश हो जाते थे बहज़ बिन हकीम का बयान है कि एक 
दिन की फजर की नमाज़ में उन्होंने ० “५४॥5&५ ,,5७॥ ( >5।॥५६ 

>४+«+ ७३2 ००४४ की आयत तिलावत फरमाई जिस का तर्जमा यह 


है कि है कि जिस दिन सर ॒पफॉका जाऐगा वह बहुत ही सख्त दिन होगा यह जिस दिन सूर फूँका जाऐगा वह बहुत ही सख्त दिन होगा यह 
आयत पढ़ते हीं आप पर हालते नमाज़ में इस कदर खौफे खुदावन्दी 
का गल्बा हुआ कि लरज़ते कॉपते हुए ज़मीन पर गिर पड़े और आप 
की रूह परवाज़ कर गई बहज़ बिन हकीम कहते हैं कि मैं भी उन की 
नअश मुबारक को मस्जिद से घर तक उठा कर ले जाने वालों में 
शामिल था यह वाकिआ 93 हिजरी में हुआ। 
(इकमाल व तिर्मिज़ी शरीफ) 
72-हजरत जुहरी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 
आप की कुन्नीयत अबू बकर और नाम व नसब मुहम्मद बिन 
उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन शहाब बिन अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन 
जुहरा बिन किलाब है जुहरी आप का मशहूर लकब और आप का 
वतन मदीना मुनव्वरा है ताबिई मुहद्दिसीन में आप बहुत ही जलीलुल 
कुद्र व अजीमुलमरतबत आलिमे दीन और इल्मे हदीस में अपने दौर के 
मशहूर मुकतदा व इमाम हैं इमाम मालिक व कृतादा जैसे अइम्मा 
हदीस व फिकह ने आप की सोहबत व शागिर्दी का शरफ्‌ हासिल 
किया तकरीबन दस सहाबा किराम और सैकड़ों किबार ताबिजऔीन से 
आप ने अहादीस समाअत फरमाई और हज़ारहा ताबिजीन आप के 
हलका-ए-दर्स में शमिल हुए। 
आप की इल्मी जलालत और इल्मे हदीस में महारत का 
अन्दाजा इस से लगाया जासकता है कि इमाम मकहूल से लोगों ने 
सवाल किया कि आप की नजर में सब से बड़ा आलिम कौन है ? तो 
आप ने जवाब दिया कि मुहम्मद बिन शहाब जुहरी ! लोगों ने पूछा 
फिर उन के बअद तो फरमाया कि मुहम्मद बिन शहाब जुहरी। 
इमाम निसाई का बयान है कि दुनिया भर में सब से बेहतरीन 
हदीस की सनदें चार हैं । 
4॥ 3३३० ७० 5०) (॥) 4३2 ७६ ८३४४०घी 0२ (४० ७६ ७०१५) 
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मज़कूरा बाला चार बेहतरीन सनदों में से दो में जुहरी मौजूद हैं 
ख़लीफा ड्मर बिन अब्दुलअज़ीज़ अकसर अपनी मज्लिसों में फरमाया 
करते थे कि जुहरी से ज़्यादा अहांदीस का जानने वाला अब कोई 
बाकी नहीं रहा उसी तरह इमाम मालिक व्र लैस वगैरह हदीस के 
इमामों ने भी जुहरी के इल्म व फुज़ल और इबादत व सखावत की 
मदह व तारीफ फरमाई 
नोवी का बयान है कि इल्म व हिफ़्ज़ इत्कान व सब इजतिहाद 
व तकवा इबादत व सखावत वगैरह में आप के अहवाल बे शुमार व 
मशहूरे आफाक हैं आखिरी उम्र में आप ने मदीना मुनव्वरा से मुन्तकिल 
हो कर शाम में सुकूनत इख्तियार फरमाई थी जहाँ रमजान 24 
हिजरी में आप का इन्तिकाल हुआ। 





(नोवी, इकमाल, तहजीबुल्तहजीब वगैरा) 

73-हजरत जुबैद बिन हारिस कूफी(रहमतुल्लाहि तआला अलैषि) 

उनकी कुन्नीयत अबू अब्दुर्ररमान या अबू अब्दुल्ला है और वतन 
कूफा है यह मुरी बिन शराहील व अबूवाइल व इबराहीम नखई व 
इबराहीम तैमी व मुजाहिद वगैरा बा कमाल उलमाए हदीस की 
दर्सगाहों के फैज़ याफुता हैं और शोअबह व सुफ्यान सौरी व मन्सूर व 
अअमश वगैरा के हदीस है। 
शोअबा का कौल है कि मुझे कूफा में जुबैद बिन हारिस से अफजल व 
बेहतर कोई उस्तादे हदीस नज़र नहीं आया। 

इब्ने हब्बान ने उन को सिकाते मुहविदसीन की फेहरिस्त में लिख 
कर फरमाया कि यह बेहद इबादत गुजार और इन्तिहाई सालेह व 
मुत्तकी आलिमे हदीस थे इब्ने शुब्रमा कहते हैं कि जूबैद बिन हारिस 
रात भर नफूल नमाज पढ़ा करते थे अबू नईम का कौल है कि 422 
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कि रा 
हिजरी में उन की वफात हुई (तहज़ीबुत्तहज़ीब) 
74-हरत जुहरा बिन मअब्बद मदनीं(रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

उन की कुनन्‍्नीयत अबू अकील और वतन मदीना मुनव्वरह है 
लेकिन आखिरी उम्र में उनन्‍्हों ने मिस्र को अपना वतन बनाया था यह 
ताबेई हैं और इल्मे हदीस के लिए अब्दुल्लाह बिन उमर व अब्दुल्लाह 
बिन जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हुम की सोहबत व शागिदी इख्तियार 
की और सईद बिन मुसय्यब व उमर बिन अब्दुलअजीज वगैरह ताबेईन 
से भी इल्मी फैज उठाया और उन की दर्सगाहों से इल्मी इस्तिफादा 
करने वालों में हैवह बिन शरीह व लैस काबिले जिक है इमाम निसाई, 
व अबूहातिम वगैरह ने उन को मोअतमद, दुरुस्त हृदीसों वाला और 
सच्चा लिखा और अबू मुहम्मद दारमी का कौल है कि उन के बारे में 
आम त्ौर पर मुहद्दिसीन का यही खयाल था कि यह बाकरामत वली 
और तब्का-ए-अब्दाल में से हैं यह इस्कन्दरिया गए थे जहाँ ॥27 
हिजरी या 425 हिजरी में उन की वफात हुई और इस्कन्दरिया ही में 
मदफून हूए (तहजीबुत्तहजीब) 
75-हजरत जियाद बिन अबी जियाद मखजूमी (रृमतुल्लाहि तश्ात्रा अल्लैहि 

उन का वतन मदीना मुनव्वरह है लेकिन यह दमिश्क्‌ में आकर 
मुकीम हो गए थे यह इल्मे हदीस में मुहम्मद बिन कअब कर्जी व 
अबूलजरयह वगैरा से तलम्मुज रखते हैं और इमाम मालिक व मुहम्मद 
बिन इस्हाक्‌ वगैरा ने उन से रिवायत की है। 

इमाम निसाई व इब्ने हब्बान ने उन को काबिले एअतेमाद और 
आबिद व जाहिद बुजुर्ग तहरीर फ्रमाया उमर इब्ने अब्दुलअजीज़ उन 
के इल्म व फज्ल और तकवा व इबादत की वजह से उन की बहुत 
ज़्यादा तअज़ीम करते थे । 

यह बहुत ही गोशा नशीन व कनाक्षत्त पसन्द मुहद्दिस थे और 
इल्म व अमल के एअतेबार से एक बेमिसाल और काबिले तकलीद 
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इबातद गुज़ार साहिबे इल्म थे आम तौर पर लोग उन को आ 
जमाने का फजलुन्नास और बाकरामत वली समझते थे और 
मुह॒द्दसीन तो उन को अबदाल में शुमार करते थे उन्हों ने 435 
हिजरी में वफात पाई और दमिश्क में दफन किए गये। (तहजीबुत्तहजीब) 
76 हजरत इमाम जुफर (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप का नसब नामा जुफर बिन हूणैल बिन कुस बिन सुलैम बिन 
कैस बिन जुहल अमबरी है और लकब फकीहे हन्फी है यह हजरत 
इमाम अबू हनीफा के बहुत ही महबूब व मोअतमद शागिर्द हैं हसन 
बिन जियाद का बयान है कि इमाम अबू हनीफा की मज्लिस में सब से 
आगे इमाम जुफर बैठते थे और इमाम अबूहनीफा हर मौके पर इमाम 
जुफर की तअजीम और मदह व सना फरमाते थे। 

मन्कूल है कि इमाम जुफर ने अपनी शादी में इमाम अबूहनीफा 
को मदऊ किया और इमाम ममदूह ने निकाह का खुत्बा पढ़ाया तो 
खुत्बे में इरशाद फुरमाया कि ऐ हाज़ेरीन ! यह जुफर हैं यह मुसलमानों 
के इमामों में से एक इमाम हैं और शरफे इसब व नसब की बलन्दी 
और इलल्‍्मी जलालत के लिहाज से मुसलमानों की अज़मत का एक 
निशान हैं | 

इब्ने खलकान ने फ्रमाया कि पहले इमाम जुफर उलमाऐ हृदीस 
में से फिर इमाम अबूहनीफा की सोहबत में मसाइल फिक॒ह पर जबूर 
कर के दर्जा ए इजतिहादी हासिल कर लिया। 

हवोस व फिकह में इमामत का दर्जा रखने के साथ साथ जुहद 
व तक॒वा और इबादत व रियाज़त में भी बे मिसाल थे हसन बिन 
जियाद फरमाते हैं कि जुफर व दाऊद ताई दोनों एक साथ इमामे 
अबुहनीफा की खिदमत में हदीस व फिक॒ह का दर्स लेते थे और 
दोनों में भाई चारा भी था फिर दाऊद ताई तो इल्मी मशगला छोड़ 
कर बिल्कुल डबादत में मशगूल होगये लेकिन इमाम जुफर इल्म व 
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इबादत दोनों के जामेअ हुए। 

काजी यहया बिन अकसम कहते हैं मैंने वकीअ मुहद्दिस को उन 
की आखिरी उम्र में देखा कि वह रोज़ाना सुबह को इमाम जुफर की 
मज्लिस में हाजिरी देते और शाम को इमाम अबू यूसुफ की दर्सगाहों 
में हाजिर रहते उस के बअद फिर सुबह व शाम दोनों वक्‍त इमाम 
जुफर ही की दर्स गाह में जाने लगे इमाम जुफर के जुहद व तकवा 
का यह आलम था कि दो मरतबा हकूमते वक़्त ने उन को काज़ी 
बनने पर मजबूर किया मगर दोंनों मरतबा उन्हों ने अपने उस्ताद 
हजरत इमाम अबूहनीफा की तरह सरकारी ओहदा कबूल करने से 
साफ इन्कार कर दिया और वतन छोड़ कर किसी पोशीदा मकाम में 
रूपोश हो गये और दोनों मरतबा हुकूमत ने मारे गुस्से के उन का 
मकान मुन्हददिम और बरबाद करादिया चुनाँचे दों मरतबा उन को 
अपना मकान तअञमीर कराना पड़ा । 

यह असल में कूफे के ब थे मगर अपने भाई की मीरास लेने 
के लिए बसरा गए तो बसरा वालों ने किसी तरह उन को बसरा से 
: निकलने नहीं दिया यहाँ तक कि यह बसरा के मुतवत्तिन हो गये और 
।58 हिजरी में चफात पाकर बच्चरा ही में मवफून हुए/बसरा तुददरायह वगैश) 
77-हजरत जुहैर बिन मुहम्मद मरुजी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

उन की कनन्‍नीयत अबू मुहम्मद या अब्दुर्रहमान है यह इल्मे हदीस 
की तलब में मरू से बगदाद आये थे और अब्दुरज़्जाक व रौह बिन 
उबादा व कुअनबी व अबू नज़र वगैरा मुहृद्दिसीन के शागिर्द हुए और 
इमाम इब्ने माजा व अब्दुल्लाह इब्ने अहमद व इमाम बगवी वगैरा 
उलमा-ए-अहले हदीस ने उन की शागिर्दी इख्तियार फरमाई | 

इमाम बग॒वी फरमाया करते थे कि बगदाद में इमाम अहमद बिन 
हमबल के बअद जुहैर बिन मुहम्मद से बड़ कर साहिबे इल्म व अमल 
कोई शख्स मुझे नज़र नहीं आया उन को जिहाद का बहुत शौक 
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चुनाँचे फ्रमांया करते थे कि चालीस बरस से गोश्त खाने को मेरा 
दिल चाहता है लेकिन मैं उस वक़्त तक गोश्त नहीं खाऊंगा जब तक 
इस्लामी लश्कर के साथ मुल्के रुम को फतह कर के किलेअ में 
दाखिल न हो जाऊँगा उस के माले गनीमत से गोश्त खरीद कर 
खाऊंगा चुनॉँचे आखिरी उम्र में बगंदाद से तरतौस रवाना हो गये और 
वहाँ मुजाहिदीन के घुड़ सवारों के दस्ते में शामिल हो कर जिहाद में 
शरीक हो गये और 258हिजरी में बहालते जिहाद तरतौस ही में वफात 
पाई । 
ख़तीब का कौल है कि यह सिकृह व सादिक मुहदिदस और 

बहुत्त ही मुत्तककीं आबिद व ज़ाहिद आलिमे हवीस थे यह रमज़ान 
शरीफ में दिन रात मिलाकर रोज़ाना तीन ख़त्म कुर्आनान मजीद की 
तिलावत करते थे और हमेशा हर साल सिर्फ रमजान शरीफ में नव्वे 
खत्म कर्जनन मजीद पढ़ा करते और साल के दूसरे दिनों में भी ज्यादा 
से ज़्यादा तिलावते कुर्आभनमजीद का शुग्ल रखते थे |. 
(तहजीबुत्तहजीब, वत्तज॒किरतुलहुफ्फाज) 
78-हजरत सईद बिन मुसैयब (रूमतुल्लाहि त्तआला अलैहिं) 

आप अमीरुल मोमेनीन हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु की 
खिलाफत के दूसरे साल मदीना मुन्व्वरा में पैदा हुए जलीलुलकदर 
ताबेई बल्कि सैयदुत्ताबेईन हैं फिक व हदीस और जुहद व डबादत 
चारों मैदानों के शहसवार हैं हज़रते अबू हुरैरा और दुसरे बड़े बड़े 
सहाबा किराम रदियललह तआला अन्हुम के शागिर्दे रशींद हैं इमाम 
जुहरी इमाम मकहूल वगैरा हजारों बाकमाल ताबिईन व तबओ ताबिईन 
को आप की शागिरदी का शरफ हासिल हैं आप के तिलमीजे बा त्तमीज 
इमाम मकहल का बयान है कि मैंने इल्मे हदीस की तलब में सारा 
जहान छान मारा मगर सईद बिनिलमुसयब से बड़ा कोई आलिम रुए 
जमीन पर नज़र नहीं आया आप बड़े बारोअब व साहिबे वकार थे आप 
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का चेहरा गोया हैबत व जलालते हक का आईना था आप के दरबार 
में बड़े बड़े उमरा भी बगैर इजाजत के बारयाब होने की हिम्मत नहीं 
कर सकते थे आप की सौकड़ों करामतें मशहूर हैं आप ने चालीस हज 
किए चालीस बरस तक कोई नमाज़ बाजमाअत फौत नहीं हुई तीस 
बरस तक हर अजान मस्जिद में सुनी और पचास बरस तक इशा के 
वुजू से फज की नमांज़ अदा करते रहे 93हिजरी में आप की वफात 
हुई और हदीस फिक॒ह जुहद व तक॒वा और इबादत का यह आफताब 
हमेशा के लिए गरुब होगया | (तबकाते शेअरानी व इकमाल! 
79-हजरत सईद बिन जुबैर/(रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप कूफे के रहने वाले सईद बिन असदी कहलाते हैं दौरे 
ताबिईन के जलीलुश्शान आलिमों में आप का शुमार है हदीस में 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन उमर, 
अब्दुल्लाह बिन जुबैर वगैरा सहाबा रिद्रवानुल्लाहि तआला अलैहिम 
अजमाईन से आप को तलम्मुज़ हासिल हुआ और आप के शागिदों की 
फेहरिस्त भी बहुत तवील है आप हमेशा हर रात एक खत्म कुर्आन 
मजीद पढ़ते और सुब्हे सादिक से तुलूओ आफताब तक जिकरे इलाही 
के सिवा कोई लफ़्ज नहीं बोलते थे आप हदीस की रिवायत के साथ 
साथ बन उमय्या के जालिम उमरा के रुबरु अम्न बिल मअरूफ्‌ व नहीं 
अनिल मुन्कर भी खुल्लम खुल्ला फरमाते थे यही वजह है कि शअबान 
95हिजरी में कूफा के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ सकफी खूँखार व 
खून रेज़ जालिम ने आप को शहीद करादिया शहादत के वक्‍त आप 
की हक गोई उलुल अज़मी और साबित क॒दमी की दास्तान बड़े बड़े 
दिल गुर्दी वाले दिलरों को भी लर्जा बरअन्दाम करदेती है 
कूफा के गवर्मेन्ट हाऊस में हज्जाज बिन यूसूफ और आप का 
मुकालमा सुनिए | 
हज्जज बिन यूसुफ : बोलों सईद मैं तुम्हें किस तरीके से कत्ल करूँ? 
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सईद बिन -जुबैर :खुदा की कुसम तुम जिस तरीके से मुझे दुनिया में 
कत्ल करोगे मैं उसी तरीके से तुम को आखिरत में कृत्ल करूंगा । 
हज्जाज बिन युसूफ : सईद बिन जूबैर ! अगर एक मरतबा तुम मुझ 
से मुआफी माँग लो तो मैं तुम को छोड़ दूँगा । 
सईद बिन जुबैर : खुदा की कुसम मैंने जो कुछ कहा है वह हक है 
बर हक है इस लिए मैं हरगिज़ हरगिज़ कभी तुम से मुआफी नहीं 

मागँगा मैं सिर्फ खुदा वन्दे करीम से मुआफी का ख्वास्तगार हूँ । 
हज्जाज बिन यूसुफ : ऐ जल्‍लादों | ले जाओ उन को दरबार के 
बाहर मैदान में बेदर्दी के साथ कत्ल करो। 
सईद बिन जुबैर हँसते हुए दरबार से रवाना हूए 
हज्जाज बिन यूसुफ : सईद बिन जुबैर ! तुम कत्ल होने के लिए 
जारहे हों उस वक्‍त हँसी का कौन सा मौका है? 
सईद बिन जुबैर :ऐ हज्जज |खुदावन्दे जब्बार व क॒हहार के मुकाबिले 
में तेरी जुर्भअत व सरकशी पर तअज्जुब कर के मुझे हँसी आगई । 
हज्जाज बिन युसूफः (जल भुन कर गुस्से में कांप कर)दरबार में मेरे 
सामने उस की गर्दन मार दो। 
सईद बिन जुबैर : (निहायत इत्मिनान के साथ किब्ला रु खड़े हो कर 
बआवाज़े बलन्द (६35 (:»:४॥ ५0-४० 54 ५3) (.643०५५३॥ (५ 
८4 ,&:॥॥ :28| ५ 
हज्जाज बिन युसूफ : ऐ जल्‍लादों ! इस का मुँह किब्ला से फु्‌र दो 
सई दबिन जुबैर: 20॥ 44 | /44$।५90:58॥ तुम जिधर मुँह करो उधर 
बिन जुबैर 
वजहिल्लाह (खुदा की रहमत) तुम्हारी तरफ मुत्तव्बजह है 
हज्जाज बिन युसूफः ऐ जल्‍लादो !उस को मुँह के बल ज़मीन पर 
लिटा कर कत्ल करो 
सईद बिन जूबैर:(सज्दे में सर रख कर) 
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(५ +*| 9५ 6044 ,2००-५) ही 400 बह 5 ७४५. 9702 8 
हज्जाज बिन युसूफ:(चिल्ला कर) अरे जल्लाद ! क्‍या देखता है उस 
को ज़िबह कर डाल | 
सईद बिन जूबैर :(सज्दे में सर रखे हुए)ज़ालिमो !गवाह रहना मैं 
नढ़शा हा | छः +-] ह हे कह हक 
4;:;॥ 9०4 | ।38-४| 3944 ५४ 4॥| ५ ८॥| <<.5| 
फिर आप ने बुल्नद आवाज से यह दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह 
हज्जाज को ऐसा कर दे कि यह मेरे बअद किसी मोमिन को कत्ल न 
कर सके | 
आप की दुआ खत्म हुई और जल्लाद ने आप को निहायत बेदर्दी 
के साथ जिबह कर दिया और हककानियत व इस्तिकामत का यह 
सुर्ख पोश दूल्हा उरूसे शहादत की आगोश से हमकिनार हो गया 
इस कदर खून निकला कि सारा दरबार खून से भर गया 
हंज्जाज ने हैरान होकर अहले दरबार से पूछा कि मैंने एक लाख 
इन्सानों का कत्ल किया मगर इत्ना कसीर खून किसी मकतूल का 
नहीं देखा एक दरबारी हकीम ने जवाब दिया कि ऐ अमीर|हर मकतूल 
कत्ल के वक़्त डर जाता है इस लिए उस का खून बदन में खुश्क 
हो जाता है मगर यह खौफे इलाहीं का पैकर और इस्तिकामत का 
पहाड़ आखिरी दम तक बे खौफ रहा इस लिए उस के बदन में खून 
खुश्क नहीं हो सका और सारा खून जमीन पर गिर पड़ा । 
आप की दुआ की मकबूलियत और करामत का असर तो देखो 
कि उस के बअद हज्जाज सिफ पन्द्रह दिन उस बुरे हाल में जिन्दा 
रहा कि पेट में आकिला का फोड़ा हो गया तबीब रोज़ाना सड़े हुऐ 
बदबू दार गोश्त की बोटी धागे से बान्य कर उस के हलक में डालता 
और हज्जाज उस को निगल जाता धागा खीच कर वह बोटी निकाली 
जाती तो खून से भरी होती उन पन्द्रह दिनों में हज्जाज एक घन्टे भी 
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सो नहीं सक़ा' जब गुनूदगी आती तो चौंकता और चीख मार कर उठ 
बैठता और कहता कि हाए मुझे क्या हो गया ? कि मुझे यही ख्वाब 
नज़र आता है कि सईद बिन जूबैर गैज़ व ग़ज़ब में भरे हुए मेरी टांग 
पकड़ कर घसीटते हैं इसतरह जालिम हज्जाज पन्द्रहवें दिन कहरे 
इलाही में गिरफ्तार हो कर सर पटक पटक कर ऐड़ियाँ रगड़ रगड़ 
कर हलाक हो गया और आजरूए ज़मीन पर उसकी कब्र का भी 
कोई निशान बाकी नहीं रहा मगर सईद बिन जुबैर की कब्रे मुनव्वर 
आज भी वसतुलइराक में अहले बसीरतके लिए मशअले नूर और 
हाजत मन्दों के लिए किब्ला-ए-हाजत बनी हुई है और आज 
भी हज़ारों मुह॒ददसीन की जुबानों पर ,23३-७ (१२ ००४०५ (० 
(-+०१ 4५.० हि | 4.]| (279 (अर (मी थे ०5 ० |] | बडा 
की ईमान अफरोज़ व रूह परवर किरिअत का डंका बज रहा है जिस 
से अहले रूहानीयत की अरवाहे मुकद्‌दसा में रूहानी बालीदगी और 
अरबाबे कुलूब के दिलों में ईमानी ज़िन्दगी पैदा होती है। 
बना करदन्द खुश रस्मे बखाक व खून गलतीदन 
खुदा रहमत कुनद ई आशिकाने पाक तीनत रा 
(इकमाल, तब्कात शेजरानी, व तहज़ीबुल्तहज़ीय) 
80-हजरते सालिम बिन अब्दुल्लाह (एहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
उन की कुन्‍्नीयत अबू उमर या अबू अब्दुल्लाह है यह हज़रत 
अमीरुल मोमेनीन उमर फारूक रदियललाहु तआला अन्हु के पोते हैं 
और मदीना मुनव्वरह के सात मशहूर फुक्हा में उन का शुमार है यह 
इल्मे हदीस में अपने वालिद हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर व अबूहरैरा 
व अबूराफेअु वगैरह सहाबा रदियललाहु तआला अन्हु के काबिले फुरूर 
शागिर्द हैं और उन के शागिर्दों की फेहरिस्त बहुत तवील है जिन में 
इमाम जहरी अबूबक्र ब्रिन सालिम व सालेह बिन केसान व उमर बिन 
वीनार बसरी वगैरह काबिले जिक्र हैं सईद बिन मुसय्यब फरमाया 
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करते थे कि अब्दुल्लाह बिन उमर के तमाम साहबज़ादों में हजरत 
सालिम सूरत व सीरत के लिहाज से अपने बाप के साथ बहुत ही 
मुशाबहत रखते थे इमाम मालिक का कौल है कि सालिम बिन 
अब्दुल्लाह अपने जमाने के सुलहा व आबिदीन में बे मिसाल और 
जुहद व इबादत व डल्‍्मी फूजीलत में बे नजीर थे मिजाज में इन्तिहाई 
तवाजोअ्‌ व इन्किसारी थी जिन्दगी भर अपनी जरूरत का सारा 
सामान खुद ही बाज़ार से खरीद कर लाते और कभी किसी लौन्डी या 
गुलाम से खिदमत लेने को पसन्द नहीं फरमाते थे। 
यहाँ एक तारीखी लतीफा काबिल जिक्र है कि अहले मदीना 
लौन्डीयों के पेट से पैदा होने वाले बच्चों को अच्छी नज़र से नहीं 
देखते थे लेकिन खुदा की शान कि जब मुल्के फारस के कैदियाँ में 
यज़्द जर्द बादशाह की तीन बेटियाँ गिरफृतार हो कर आई तो उन 
तीनों लौन्डीयों को हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने खरीद 
लिया और एक लौन्‍डी अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अनन्‍्हु 
को हिबा कर दी तो उस के पेट से सालिम बिन अब्दुल्लाह पैदा हुए 
और एक लौन्‍न्डी अपने फरजन्द इमाम हुसैन रद्वियल्‍लाहु तआला अन्हु 
को अता फरमाई तो उस के पेट से इमाम जैनुलआबिदीन पैदा हुए 
और एकलौन्‍न्डी मुहम्मद बिन अबूबक सिद्दीक रदियल्लाहु तआला 
अनहुमा को इनायत फरमाई तो उस के पेट से कासिम बिन मुहम्मद 
पैदा हुए और यह तीनों यानी सालिम व इमाम जैनुलआबिदीन व 
कासिम इल्म व अमल जुहद व तक़्वा व रियाज़त में तमाम अहले 
मदीना से बढ़ गऐ हालाँकि यह तीनों लौन्डी के बतन से पैदा हुए थे 
यह देख कर अहले मदीना को लौन्डी की रगबत बहुत बढ़ गई और 
लौन्डीयों के बतन से पैदा होने वाले बच्चों को अहले मदीना इज्जत 
व वक्‍अत की नजर से देखने लगे। 
अबू नईम वगैरह का कौल है कि सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने 
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जीकअदा या. जिल्हिज्जा 406में वफात पाई (तहजीबुत्तहजीब) 
8-ह8जरत सअद ड्ब्ने इबराहीम अब्दुर्रहमान (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं] 
उन की कुन्नीयत अबु इस्हाक या अबूइबराहीम है यह हजरत 

अब्दुल्लाह इब्ने उमर सहाबी रदियल्लाहु तआला अन्हु का दीदार कर 
ने वाले ताबेई हैं यह अपने वालिद व कासिम इब्ने मुहम्मद व 
अब्दुल्लाह इब्ने जमफर व अबू सलमा वगैरा मुहदिदसीन से हदीस की 
रिवायत करते हैं और इमाम जुहरी व सुफयान इब्ने औैनीया व अय्यूब 
सख्तयानी व सुफयान सौरी व शेअबा वगैरा अकाबिरे अइम्मा हदीस 
उन से हदीस रिवायत्त कर ने वालों में हैं। 

शेअबा मुहद्दिस जब कभी उन का तज़किरा फरमाते थे तो यूँ 
कहते थे कि सअद इब्ने इबराहीम मेरे हबीब हैं बेहद मुत्तकी इन्तिहाई 
परहेज गार और अअला दरजे के इडबादत गुज़ार हैं। 

इब्ने अनीया फरमाते हैं कि सअद इब्ने इबराहीम मदीना मुनव्वरा 
के काजी भी थे मगर वह उस ओहदे पर फाइज होने के बाद भी 
इतने ही मुत्तकी व डबादत गुज़ार रहे | 

चालीस बरस तक रोज़ाना हर दिन रोजा रहे है और उसी किस्म 
के दूसरे बड़े बड़े मुजाहिदात करते थे 425 हिजरी में बहत्तर साल की 
जम्र पाकर वफात पाई (तहज़ीबुत्तहजीब) 
82-हजरत सुलैमान तैमी(€हमतुल्लाहि त्तआला अलैहि) 

उन की कुन्नीयत अबुल मुईर और वतन बसरा है ताबेई बुजुर्ग है 
और मुहद्दिसीन बसरा में एक इम्तियाज़ी शान रखते हैं सहाबा में 
हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु और ताबेईन में से अअमश व 
हसन बसरी व अबू इस्हाक सबीई वगैरा के शागिर्दे रशीद हैं और 
शअबा व सुफ्यान सौरी व सुफयान इब्ने अनीया व अब्दुल्लाह इब्ने 
मुबारक व हम्माद इब्ने सल्‍मा जैसे कसीरुल हदीस फाजिलों के 
उस्तादे हदीस हैं इब्ने मुईन व इमाम निसाई व अजली वगैरा ने उन 
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के इल्म व फज़्ल की शहादत देते हुए उनको सिकृह कसीरुल हदीस 
के लफज़ों से मुताआरफ कराया (तहजीबुत्तहजीब) 

बसरा बड़े बड़े आबिदों में उन का शुमार है यह ऐसे साहिदबे 
करामत इबादत गुज़ार थे कि उम्र भर उन का यह मअमूल रहा कि 
इशा के बुज़ू से फजर तक सारी रात नवाफिल पढ़ा करते थे जिल 
क्‌अदा।43 हिजरी में 92 बरस की ज़ुम्न पाकर वफात पाई ॥तहजीबुत्तहजीब) 
83-हजरत सुफयान सौरी (रहमतुल्लाहि त्तआला अलैहि) 

अबू अब्दुल्लाह सुफ्यान इब्ने सईद सौरी का वतन कूफा है आप 
के मनाकिब व फूजाइल का क्‍या कहना ! बिलाशुबा आप इमामुल 
मुस्लिमीन व हुज्जतुल्लाह हैं फिकह व हदीस और इज्तिहाद व तक़वा 
में यकताए रोज़गार और इबादत व रियाजत में फकीदुल मिसाल हैं 
आप की दीनदारी व परहेजगारी पर सारी उम्मत का इत्तिफाक है 
आप यकीनन अपने ज़माने के कुत्बे इस्लाम व रुकने दीन थे। 

अपने दौर के सैकड़ों मुहद्दसीन से अहादीस की समाअत 

फ्रमाई और इमाम आजम अबूहनीफा की मज्लिसे दर्स में भी शरीक 
हो कर इल्मे हृदीस में आप की शागिर्दी का शरफ हासिल किया और 
फिकहे हनफी का इल्म अली इब्ने मुसर्रह से हासिल किया जो हज़रत 
इमाम अबूहनीफा के मख़सूस तलामिजा में से हैं यहीं वजह है कि जब 
इमाम तिर्मिजी अपनी जामेअ में सुफयान सौरी का मज़हब नकल 
फ्रमाते हैं तो वह अकसर इमाम अबूहनीफा के मुवाफिक होता है । 

आप के शागिदाँ की जमाअत बहुत बड़ी है जिन में सुफयान इब्ने 
औनीया व इमाम औज़ाई व मुअम्मर व इब्ने जुरैह व इमाम मालिक व 
शेअबह जैसे हदीसों के पहाड़ हैं | 

आप के मिज़ाज में तवाजेअ्‌ व इन्केसारी बहुत ज़्यादा थी कभी 
सदरे मज्लिस में नहीं बेठते थे न कभी किसी खादिम से अपनी कोई 
खिदमत लेते थे एक कपड़े के सिवा दूसरा कपड़ा नहीं रखते थे न 
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जम्न भर कोई इमारत बन्वाई उमरा व सलातीन के दरबारों से इन्तिहाः 
नफरत फरमाते और उन लोगों के हदाया व तहाइफ से बेहः 
इज्तिनाब फरमाते थे और खूल्लम खुल्ला ज़ालिम उमरा और बादशाह 
की बद आमालियों पर रोक टोक और वअज़ व नसीहत फ्रमाया करते 
थे यही वजह है कि खलीफा -ए-बगदाद अबूजअफर मनसूर अब्बास 
आप की जान का दुश्मन हो गया था चुनाँचे जब आप हज के लिए 
रवाना हुए तो उस ज़ालिम बादशाह ने आप के पीछे जल्लादों को 
रवाना किया और हुक्म दे दिया कि तुम लोग जहाँ भी सुफ्यान 
सौरी को पाओ गिरफ्तार कर के सूली पर लटका दो और मैं भी 
लश्कर के साथ तुम्हारे पीछे पीछे आरहा हूँ जल्लादों ने तलाश करते 
करते आप को मक्का मुकर्रमा में पालिया और सूली गाड़ कर आप को 
गिरफ्तार करने के लिए हरमे कअबा में पहुँचे तो क्‍या देखा कि 
सुफयान सौरी इस शान से लेटे हुए हैं कि आप का सर फुजैल इब्ने 
अयाज को गोद में और आप के पाँव सुफयान इब्ने अैनीया की गोद में 
हैं जल्लादों ने बादशाह का हुक्म सुनाया और यह भी अर्ज किया कि 
खुद बादशाह भी मक्का मुकर्रमा आ रहा है अगर हम लोगों ने आप 
को सूली पर लटकाने में देर कर दी तो वह हम सब लोगों को कत्ल 
करा देगा यह सुन कर आप को जलाल आगया और फिर बफर कर 
उठ कर खड़े होगए और चन्द कदम चल कर ग्रिलाफ कअबा हाथ 
में लिया और तड़प कर बआवाजे बलन्द फरमाया कि तुम लोग 
इत्मिनान रखो मन्सूर अब्बासी बादशाह हरगिज़ हरगिज मक्का में नहीं 
पहुँच सकता और सुन लो अगर वह मक्का मुकर्रमा आगया 
तो मैं इस कअबा की तरफ आँख उठा कर नहीं देखूँगा | 

आप की करामत देखो कि मनसूर अब्बासी बादशाह गुस्से में 
भरा हुआ बगदाद से मक्का मुकर्रमा रवाना हुआ मगर रास्ते ही में 
मरगया और मर कर मक्का मुकर्रमा तक नहीं पहुँच सका और आप 
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खैर व आफियत के साथ हज़ से फारिग हो कर वतन तशरीफ लाए 
6 हिजरी में विसाल फरमाया और आप की करू मुबारक बसरा में 
आज तक मरजओ खलाइक और ज़ियारत गाहे खास व आम है। 
(इकमाल तब्कात, तहज़ीबुत्तहजीब पगैरा) 
84-हजरत सुफयान बिन औनीयह (रहमतुल्लाह तभ्ाला अलैहि) 
अबू मुहम्मद सुफयान इब्ने अनीया अबी इमरान मैमून हिलाली 
07 हिंजरी में कूफे के अन्दर पैदा हुए आप की इमामत व डल्मी 
जलालत और तकवा व इबादत पर तमाम अइम्मा हदीस का इत्तिफाक 
है और फने हदीस में आप की महारत व हज़ाकृत तमाम मुहदिद्सीन 
के नजदीक मुसल्लमुस्सुबूत है आप ने अपने दौर के बड़े बड़े अअला 
दरजे के मुहदिदसीन से इल्मे हदीस हासिल किया और बड़े बड़े 
बाकमाल बुजुर्गों की आग्ोशे तरबीयत में आप ने इल्म व अमल का 
कमाल हासिल किया आप के उत्तादों में इमाम जआअफर सादिक्‌ व 
इमाम जुहरी व सुलैमान तैमी व सुफयान सौरी वरगरा कामिल व 
मुकम्मल अइम्मा हदीस हैं और आप के शागिर्दों का हल्का भी बहुत 
वसीअ्‌ है जिन में इमाम शाफिओ व इमाम अहमद इब्ने हमबल 
आफताब व माहताब की तरह चमकते हैं। 
अप इल्‍्मी जलालत के साथ साथ इबादत व रियाज़त में भी बहुत 
बलन्द मकाम रखते हैं इन्तिहाई इबादत गुजार व जाहिद शब जिन्दा 
दार थे और जुहद व कनाअत में भी अपने इकरान पर बड़ी खास 
फर्जीलत रखते थे साठ बरस तक सिर्फ जौं की रोटी बगैर किसी 
सालन के खाते रहे आप से बहुत ज़्यादा खवारिके आदत व नादिर 
करामात का सुदूर हुआ चार बरस की उम्र में आप ने पूरा कुर्आन 
मजीद हिफ्ज करलिया और सात साल की उम्र में हदीस की किताबत 
व रिवायत फरमाने लगे | 
आप का वतन कूफा है लेकिन आप ने मक्‍का मुकर्रमा में जवारे 
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बैतुल्लाह की मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार फरमाली थी आप ने उम्र 
भर में सत्तर हज किए हसन इब्ने इमरान का बयान है कि मैं सुफयान 
इब्ने अनीया के आख़िरी हज में उन के साथ था मुज्दलफा में आप ने 
यह बुआ माँगी कि ऐ अल्लाह मुज़्दलफा की उस जियारत को मेरी 
आखिरी ज़ियारत मत बना फिर हम लोगों की त्तरफ मुत्वज्जह हो कर 
फरमाया कि मैं मुज़्दलफा में सत्तर बरस से बराबर यह दुआ करता हूँ 
मगर अब मुझे अल्लाह तआला से शर्म आ रही है कि किस कदर 
ज़्यादा मैंने खुदा से उस का सवाल किया चुनाँचे आप इस हज से 
वापस हुए तो फिर हज का मौक॒अ्‌ न मिला और उसी साल यक॒म 
रजब 498 हिजरी में आप की वफात होगई और मक्का मुकर्रमा के 
कृब्सस्तान जन्नतुल मुअल्ला में मदफून हुए | (इकमाल, तब्कात, तहजीबुत्तहजीब) 
85 हजरत सुरैज इब्ने यूनुस बगदादी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप की कुन्नीयत अबूल हारिस और असली वतन मरू है लेकिन 
बगदाद को आप ने अपना वतन बनालिया था इस लिए बगदादी 
कहलाते हैं आप इल्मे हदीस में सुफयान इब्ने जैनीया व हशीम वलीद 
इब्ने मुस्लिम वर्गरह मुहददिदसीन के शागिर्द हैं और अबूजुअआ व 
अबूहातिम व इमाम मुस्लिम इब्ने हज्जाज वगैरा मुह॒ृदिदसीन आप के 
तलागिजा में हैं 

इमाम अहमद ने आप को मरदे सालेह व साहिबे खैर फरमाया 
और नाकिदीने हदीस ने आप को सच्चा काबिले एअत्तेमाद पारसा 
वगैरह लिखा आप बहुत ही कसीरुल इबादत व साहिबे करामत बुजुर्ग 
थे आप को ख़्वाब में अल्लाह तआला का दीदार नसीब हुआ तो 
अल्लाह अज़्ज व जल्ल ने फ्रमाया कि ऐ सुरैज तू मुझ से कुछ माँग 
! तो आप ने अर्ज किया इलाही ! मैं तुझ से तेरी रहमत का तलबगार 
हूँ हामिद इब्ने शुएब कहते हैं कि सूरैज इब्ने यूनूस एक दिन अपने 
मकान की छत पर बैठे थे नागाहाँ एक साँप ने नीचे तालाब में ऐक 
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मेंढक को पकड़ लिया मेंढक के चिललाने की आवाज आप के कान में 
पड़ी और आप को मेंढक पर रहम आगया तो आप ने छतपर से 
चिल्ला कर फ्रमाया ऐ सौंप ! तुझ को खुदा का वास्ता देता हूँ कि तू 
उस मेंढक को फौरन छोड़ दे साँप ने आप का फरमान सुनते ही 
मेंढक को छोड़ दिया रबीउलअवब्वल 245 हिजरी में आप का विसाल 
छ्ञआ (तहजीबुल्तहजीब) 
86-हजरत शकीक्‌ इब्ने अबी सलल्‍मा (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप की कुन्नीयत अबू वाइही असदी है नबी-ए-अकरम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सलल्‍लम का जमाना पाया मगर दीदार का 
शरफ हासिल नहीं हुआ आप ने सहाबा किराम रद्ियललाहु तआला 
अन्हुम की बहुत बड़ी जमाअत से शरफे मुलाकात हासिल किया और 
उन हजरात से इल्मे हदीस की तहसील की और अब्दुल्लाह इब्ने 
मसऊद सहाबी रदियल्लाहु तथश्ञाला अन्हु के तो बड़े चहीते शागिर्द व 
अकाबिर असहाब में से हैं और उन के शागिर्दों में अअमश व मन्सूर व 
हम्माद अबी सुलैमान वगैरा बहुत मशहूर हैं । 

आप पर खौफे इलाहि का बड़ा गलबा था हरमे कअबा में फरमाते 
थे कि मैं अपने उन कदमों से किस तरह कअबा का तवाफ करूँ? 
हाए|मुझे बड़ी शर्म आती है कि जो कदम गुनाह की तरफ चल चुके 
हों मैं उन गुनाह गार कदमों को खुदा के मुकद्‌दस घर के पास किस 
तरह रखूँ? यह कहते थे और जार जार रोते थे आप के सामने कोई 
खुदा का तज़किरा कर देता तो आप मुरगे बिस्मिल की तरह जमीन 
पर तड़पने लगते थे। 

एक मरतबा आप के सामने किसी ने कह दिया कि फलाँ आदमी 
बड़ा मुत्तकी है तो आप ने फरमाया कि चुप रहो तुम ने किसी मुत्तकी 
को देखा भी है? ऐ नादान! मुत्तकी कहलाने का हकदार वह 
शख्स है कि आगर उस के सामने जहन्नम का जिक्र कर दिया जाए 
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नन्‍््ििझ+----- 
तो खौफे इलाही से उस की रूह परवाज़ कर जाए आप बड़ी 
बड़ी मशक्कत पर इबादते करते थे और बडे खुदा तरस पारसा और 
आरिफ्‌ बिल्लाह व साहिबे करामत बुजुर्ग थे खलीफा का कौल है कि 
आप ने 82 हिजरी में वफात पाई और बअज़ ने सने वफात 99हिजरी 
बताया बलल्‍लाहु तआला अअलमु (इकमाल तबकाते तहजीग्र) 
87/-हणजरत इमाम शअबी (एहमतुल्लहि तञाला अलैहि) 

आप का इसमे गिरामी आमीर इब्ने शरजील है कूफा के बाशिन्दे 
हैं और बहुत जलीलुक॒द्र व अज़ीमुश्शान ताबेओ हैं पाँच सौ सहाबा 
किराम रद्वियल्लहु ताला अन्हुम से मुलाकात की और बड़े बड़े बलन्द 
मरतबा सहाबीयों से हदीस की रिवायत और हजारों मुह॒ृदिदसीन आप 
के शागिर्द हुए जिन में इमाम अअज़म अबूहनीफा भी हैं । 

आप ने भी कोई हृदीस तहरीर नहीं फरमाई हर हदीस को अपने 
हिफ़्ज़ से जुबानी बयान फरमाते थे इब्ने शबरमा में इमाम शअबी को 
यह फरमाते हुए सुना कि बीस साल हो गये कभी किसी मुहद्दिस से 
मैंने कोई ऐसी हदीस नहीं सुनी कि जिस का मुझे उस से ज़्यादा 
डृल्म न हो इमाम जुहरी का कौल है कि आलिमे हदीस कहलाने के 
मुस्तहिक सिफ चार ही शख्स हैं इमाम शअबी कफे में, हसन बसरे में 
सईद इब्ने मुसय्यब मदीना में, मकहूल शाम में | 

आप मकक्‍का मुकर्रमा का बहुत ज़्यादा एहतिराम फरमाते थे अहले 
मक्का ने तमन्‍ना ज़ाहिर की थी कि आप कुछ दिन मक्का मुकर्रमा में 
कियाम फरमा कर दर्से हदीस की मज्लिस काइम फरमाएं तो आप ने 
जवाब दिया कि मुझे गर्म गर्म हमाम में कियाम करना कबूल है मगर 
मक्का मुकर्रमा में सुकूनत करनी गवारा नहीं है क्यों कि उस मुकददस 
जमीन जहाँ जमाले इलाही की तजल्लियाँ और जलाले खुदावन्दी की 
बिज्लियाँ चमक रही हों एक गुनाह का सादिर हो जाना भी बहुत बड़ी. 
तबाही और सख्त हलाकत है आप का इरशाद है कि बदकार आलिमों 
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और जाहिल आबिदों से बचों क्योंकि यह दोनों उम्मत के लिए बहुत 
बड़ा फितना हैं। 

आप यह भी फरमाते थे कि फकीह वही है जो अल्लाह तआला 
के महारिम से इन्तिहाई परहेज रखे और आलिम वही है जो खौफे 
इलाही की दौलत से मालामाल हो। 

आप एक अजीम तरीन इमामें हदीस होने के इलावा अअला 
दरजा के फकीह व मुफ्ती अअजम भी थे और फने शेभर व अदब में 
भी कामिल दस्तगाह और अअला महारत रखते थे और इल्मी कमालात 
के साथ साथ जुहद व त्कवा और इबादत व रियाज़त में भी अपने 
दौर के फरदे फरीद और जूद व सखूा में भी नादिरे रोजगार थे रोज़ा 
व नमाज़ की कसरत और तिलावते कर्आन मजीद का जौक इश्क के 
दरजे को पहुँचा हुआ था सखावत का यह आलम था कि अपने तमाम 
रिश्ता दारों का कर्ज खुद अदा फरमाते थे और किसी साइल को 
अपने दरवाजे से नामुराद नहीं लौटाते थे तवाजोअ व इन्किसारी इस 
कदर थी कि कभी किसी लोन्‍्डी या गुलाम को न मार न सख्त व 
सुस्त कहा उलमा व फुकहा व शोअरा हर तब्के में आप की सियादत 
मुसललम थी और खास व आम में आप की बुजुर्गी व करामत का 
चरचा था 404 हिजरी या ॥09हिजरी मे विसाल पाया 

(इकमाल, तब्कातें तहजीब, तज़किरतुल हुफ्फाज) 

88-8णत शोअबा ड्ब्ने हज़्जाज (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप की कुन्‍नीयत अबू बुस्तान और वतन बसरा इल्में हदीस में 
आप की इमामत व जलालत मुहदिदसीने सलफ व ख़लफ के नजदीक 
मुसल्लमुस्सुबृत है और इल्मे हृदीस में आप का लक॒ब अमीरूल 
मोमीनीन फिल हवीस हैं और आप के उस्तादों और शागिदों की 
तअदाद इस कदर ज़्यादा हैं कि उन का शुमार इन्तिहाई दुश्वार है 
आप के बारे में हज़रत इमाम शाफेई का कौल है कि अगर शोअबा न 
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होते तो इराक में कोई हदीस पहचानने वाला न होता। 

आप बहुत ही रहम दिल नेक व सालेह और अअला दरजे के 
मुत्तकी व परहेजगार और अपने दौर के बे मिसाल डबादत गुज़ार थे 
आम तौर से लोग उन को साइमुद्दहर व काइमुल लैल कहा करते 
थे यअनी दिन के रोज़ा दार और रात के तहज्जुद गुज़ार मुस्लिम इब्ने 
इबराहीम कहते हैं कि दिन या रात में जब भी शोअबा के मकान पर 
गया तो उन्हें नमाज़ ही में मशगूल पाया | 

कसरते डबादत और मुजाहिदा व रियाजत की वजह से जिस्म पर 
हड्डी और चमड़े के सिवा गोश्त की एक बोटी भी नहीं थी इस्राफ व 
फुजूल खर्ची से बेहद नालाँ थे अगर किसी शागिर्द के आठ दिरहम 
का कपड़ा पहने हुए देख लेते तो बेहद खफा होते और फरमाते कि 
क्यों नहीं चार ही दिरहम का कपड़ा पहना और चार दिरहम खैरात 
किया खुद की सखावत का यह आलम था कि अगर कोई साइल 
दरवाजे पर आ जाता तो घर में तशरीफ ले जाते और घर का सारा 
सामान उठा कर साइल को दे देते रास्ते में अगर कोई साइल सवाल 
कर बैठता और पास में कुछ न होता तो अपनी सवारी का गधा साइल 
को दे देते और खुद पैदल चलने लगते अगर कश्ती में सवार होते तो 
कश्ती क॑ तमाम मुसाफिर का किराया खुद ही अदा फरमाते | 

एक मरतबा खलीफा-ए-बगदाद मेहदी अब्बासी ने आप की 

खिदमत में तीस हज़ार दिरहम नज॒राना भेजा तो आप ने यह सारी 
रकम उसी मज्लिस में अपने शागिदों और फुकरा व मसाकीन में 
तक्सीम फ्रमादी और खुद एक दिरहम भी अपने पास नहीं रखा 
हालाँकि उस दिन उन के घर वाले नाने शबीना के मुहतताज थे आप 
का लिबास ख़ाकी रंग का होता था ताके जल्द मैला न होजाए एक 
कुर्ता एक तहबन्द एक चादर के सिवा दूसरा लिबास नहीं रखते थे 
और यह तीनों कपड़े भी दस दिरहम से कम ही के होते थे एक 
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मरतबा लोगों ने आप की सवारी के गधे जीन लगाम वगैरह की कीमत 
का आन्दजा लगाया तो सत्तर दिरहम से ज़्यादा नहीं हुए सतानवे 
साल की उम्र पाकर 466हिजरी में विसाल फरमाया और बसरा में 
मवफ़्न हुए | (तब्॒कात ,त्हजीबत्तहजीब) 
89-हजरत इमाम शाफिओ (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि)! 
मशहूर इमामें फिकह व हदीस साहिबे मज़हब हज़रत इमाम 

शाफेओ की कुन्नीयत अबू अब्दुल्लाह और नाम व नसब मुहम्मद इब्ने 
इदरीस इब्ने अब्बास इब्ने उसमान इब्ने शाफिअ है और लकब इमाम 
शाफिई है जो आप के मूरिसे अअला की तरफ निस्बत है। 

आप ॥50 हिजरी में फिलिस्तीन के करीब शहर गज़्जा में पैदा हुए 
और बअज़ का कौल है कि आप ख़ास उसी दिन पैदा हुए जिस दिन 
हज़रत इमाम अबूहनीफा रदियल्लाहु तआला अन्हु की वफात हुई । 

जब आप शिकमे मादर में थे तो आप की वालिदा ने यह ख्वाब 
देखा कि मेरे शिकम से सितारए मुश्तरी निकल कर फज़ा में बिखर 
गया और उस के टुकड़े चारों तरफ फैल गऐ मुअब्बेरीन ने इस ख्वाब 
की तअबीर यह बताई कि तुम्हारे शिकम से एक ऐसा फरजन्द पैदा 
होगा जिस के इल्म से अतराफे आलम में उजाला हो जाएगा दो बरस 
की उम्र थी कि आप अपनी वालिदा के साथ शहर गज्जा से मक्का 
मुकर्रमा आये और आगोश मादर में निहायत मुफुलिसी की हालत में 
परवरिश पाई । 

बचपन ही में आप ने खुद यह ख्वाब देखा कि हुजूर 

अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और आप ने हुजुर 
अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज़ पढ़ी फिर करीब लाकर हुजूरे अकरम 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व सल्‍लम ने आप को एक तराज्‌ अपनी 
आस्तीन में से निकाल कर अता फरमाई मक्का मुकर्रमा के एक 
मुअब्बिर ने उस ख़्वाब की तअबीर यह बताई कि आप हुजूर 
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अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की सच्ची पैरवी करने वाले और 
इल्मे हदीस व आसारे सुननत के इमाम होंगे और आप का इल्म व 
अमल हक व बातिल की पहचान का एक मैअयार व मीज़ान होगा । 
एक मरतबा आप ने यह भी ख्वाब में देखा कि ऑहजरत 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने अपना लुआबे दहन आप के मुंह में 
डाला और फरमाया कि जाओ खुदावन्द तआला तुम्हें बरकत अता 
फ्रमाए। 
सब से पहले आप ने मक्का मुकर्रमा में आप ने सुफयान इब्ने | 
औनीयाह व मुस्लिम इब्ने खालिद जन्जी की खिदमत में फिकृह व 
हदीस की तअलीम फ्रमाई फिर तेरह बरस की उम्र में मदीना मुनव्वरा | 
का सफर फुरमाया और इमाम मालिक रहम्तललाहि ताआला अलैहि की 
शागिर्दी का शरफ हासिल फरमाया इमाम मालिक ने आप की सूरत 
देखते ही बातिनी फिरासत से मअलूम करलिया कि यह सितारा किसी 
दिन आफताब बन कर चमकने वाला है चुनाँचे इमाम ममदूह ने बड़ी 
शफकत के साथ यह नसीहत फरमाई कि साहबज़ादे तुम तक॒वा की 
जिन्दगी इख्तियार करो अन्करीब तुम्हारी एक शान होने वाली है। 
फिर जब आप के चचा यमन के काजी हुए तो आप भी यमन 
चले गये जहाँ आप के इल्म व फज़्ल की बेहद शोहरत हुईं फिर 
इराक का सफर फरमाया और शुयूखे बगदाद वगैरा खुसूसन इमाम 
मुहम्मद इब्ने हसन शैबानी ने आप की वालिदा से निकाह फ्रमालिय 
था इस लिए वह आप पर बेहद शफीक थे चुनाँचे हजरत इमाम 
शाफिई रहमतुललाहि तआला अलैहि खुद भी फरमाया करते थे फिकृह! 
में मुझ पर सब से बड़ा एहसान इमाम मुहम्मद का है। 
आप आखिरी उम्र में मिस्र से बगदाद तशरीफ ले गए और वहीं 
शबे जुमा बअद मग्रिब 204 हिजरी में चव्वन बरस की जम्र पाकर 
बफात पाई । 
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आप के तलामिजा की जमाअते कसीरह में इमाम अहमद इब्ने 
हमबल व अबूसौर इबराहीम इब्ने खालिद व अबू इबराहीम मुजनी व 
रबीअ इब्ने सलीम मुरादी वगैरह अअला दरजे के सैंकड़ों बाकमाल 
मुहद्दिसीन हैं। 

आप बेहद जहीन मेहनत्ती और निहायत कृवी कुब्बते हाफज़ा वाले 
थे और जमाले सूरत के साथ हुसने सीरत का भी कमाल रखते थे 
इस कदर बारोअब थे कि आप की हैबत से कोई शख्स आप के सामने 
पानी भी नहीं पी सकता | 

आप तक॒वा शिआरी व परहेजगारी नीज़ डबादते कसीरा में भी 
अपने दौर के बे मिसाल आबिद व जाहिद और साहिबे विलायत व 
बाकरामत बुजुर्ग थे हमेशा आप का मअमूल रहा कि एक तिहाई रात 
सोते और एक तिहाई रात में इबादत करते और एक तिहाई रात में 
तसनीफात तहरीर फरमाते और रोज़ाना बिलानाग़ा एक ख़त्म कुर्आन 
मजीद की तिलावत फरमाते जिन्दगी भर में कभी कोई झूट आप की 
जुबान पर नहीं आया न कभी कुसम खाई सख्त से सख्त सरदीयों में 
भी कभी गुस्ले जिमा नहीं छोड़ा और सोलह बरस तक लगातार कभी 
शिकम भर खाना नहीं तनावुल फुरमाया फुकहा व मुहद्दिसीन के 
इलावा अपने दौर के बहुत से मशाइख़ सूफिया की भी सोहबत उठाई 
अहले बैते किराम से वालिहाना मुहब्बत रखते थे यहा तक कि बअज़ 
कम फहमों ने आप पर राफजी होने की तोहमत लगाई तो आप ने उन 
मुफतरीयों का अपने एक शेअर में इस तरह जवाब दिया कि। 
(348 ००२) /५०२००६५ (| ५५००-०५, ४४ ५ 

(४ (३)| 30४)॥ 3.७-५५.- 4 

(यअनी अगर तुम लोगों के फासिद गुमान में आले पाक हज़रत 
मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व सल्‍लम से महब्बत रखने ही का 
नाम राफजी है तो तमाम इन्स व जिन गवाह होजाएं कि उस मशअना 
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के एअतिबार स्से मैं राफ्जी हूँ कि मैं अहले बैत से इश्क व मह॒ब्बत 
रखता हूँ ) 

आप बहुत ही मुत्तबओ सुन्नत थे और मरजिया व कदरीयह व 
रवाफिज़ व खवारिज़ वगैरा बददीनों व बद ऐबों से इन्तिहाई इज्तिनाब 
व नफरत फरमाते थे और साफ साफ एलान फरमाते थे कि अगर 
कोई बद अकीदा व बद मजहब हवा में भी उड़ने लगें जब भी वह मेरी 
नज़र में काबिले कूबूल नहीं होसकता । 

आप के नसीहतें की वसीयतें आबे जरसे लिखने के काबिल हैं 
आप की किताबों और आप के मज़हब को बड़ी मकबूलियत हासिल 
हुई और आज भी आप के मुकल्लिदीन करोड़ों की तअदाद में ख़ास 
मिस्र व यमन व इन्डोनेशिया व हिन्दुस्तान के इलाके कोकुन वगैरा में 
मौजूद हैं (इकमाल व तबकाते शेअरानी व तहजीबुत्तहजीब) 
90-हजरत शम्सुलअड्म्मा सरखसी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

उन का नाम व नसब मुहम्मद इब्ने अहमद इब्ने सुहैल और लकब 
शम्सुलअइम्मह है सरखस खुरासान का मशहूर शहर है उस की 
निस्बत होने की वजह से सरखसी कहलाते हैं । 

यह फिक्‍्ह हन्फी के बहुत बड़े मुबल्लिग व मुसन्निफ होने के साथ 
साथ इल्में कलाम व फनन्‍ने मुनाज़िरा के भी ज़बर दस्त माहिर और 
उसूले फिकह में भी बड़े बाकमाल आलिम थे इब्ने कमाल बाशा ने उन 
को मुजतहेदीन में से शुमार किया है। 

यह शम्सुलअड्डम्मा अब्दुल अजीज हल्वानी के शागिर्दे रशीद हैं 
और अपने जमाने में इल्म व फज़्ल और दीनदारी व परहेज गारी के 
एतिबार से साहिबे करामत बुजुर्ग हुए हैं । 

उनकी एक बहुत बड़ी करामत यह है कि उन्होंने बादशाहें वक्त 
ख़ाकान को नसीहत फरमाई तो उस जालिम बादशाह नें आप को 
औजजन्द के जेल खाने में एक कैए के अन्दर कैद करदिया मगर उस 











|4 


हालत में भी उन के शागिर्द कुए के ऊपर बैठ कर लिखते थे और 
आप कूँए के अन्दर से जब कि आप के पास कोई किताब न 
अपनी याद दाश्त से इमला कराते थे और इस तरह मबसूत की पन्द्रह 
ज़खीम जिल्दें तैयार हुई चुनाँचे मबसूत की शरहुलइबादात के आखिर 
में यह इबारत दर्ज है- ;>॥ ० (५४००) ७०१५ ०७७५४ € ४ ||» 
८०७(०००६)॥ «व (६००० २१६७ | ५3 (०३२६०) +०००० ३३०६० ५५.७ | ८०|७(..००...| 
यअनी यह शरहुलइबादात का आखिरी हिस्सा है जिस के मआनी 
निहायत वाजेह और इबातें इन्तिहाई मुख्तसर हैं यह उस शख्स का 
इमला है जो जेल खाने ने कैद और जुम्आा व नमाजे जमाअत 
से रोक दिया गया है। 
इसी तरह शरहुल इक्रार के आखिरी में यह इबादत तहरीर है 
७ ४ (3७ | 23 (०६-०२ »०-बकियअनी यह उस शख्स की 
लिखाई किताब है जो जेल खाने के अन्दर शरीर लोगों की मज्लिस में 
मुक॒य्यद किया हुआ है इसी तरह उसूले की एक किताब और 
सीयरे कबीर की शरह भी आप ने कुँए के अन्दर कँद होते हुए तहरीर 
कराई जब बाबुश्शुरूत तक उस का इम्ला करा चुके तो कैद खाने से 
आप की रिहाई हो गई उस के बअद आप अपनी आखिरी उम्र में 
फरगाना चले गऐ और वहाँ के अमीर हसन नामी ने आप का बेहद 
एअजाज किया और बकसरत तलबा आप की खिदमत में हाजिर होने 
लगे और आप ने फरगाना ही में अपनी तमाम किताबों का इम्ला 
मुकम्मल फरमाया। 
आप 400हिजरी में पैदा हुए और 440 हिजरी में दस बरस की 
उम्र में अपने वालिद के साथ तिजारत की गर्ज से बगदाद का सफर 
किया उस के बअद सारी ज़िन्दगी तअलीम व तअल्लुम और दीनी 
किताबों की तसानीफ में बसर फरमाई और जमादिलऊला 494हिंजरी 
में आप की वफात हुई | (तब्सरतुद्‌दराया) 
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94-हजरत शम्सुद्दीन मुहम्भद इ्ब्ने जजरी (रहमतुल्ताहि तआला अलैहिं) 

उन की कुन्नीयत अबुलखैर और लकब काज़ीयुलक॒ज़ा है उन 
के वालिद बहुत बड़े ताजिर थे मगर कोई औलाद नहीं थी चुनाँचे 
हज को गये तो ज़मज़म शरीफ के कुए के पास ज़मज़म शरीफ पीते 
वक्‍त औलाद की दुआ माँगी तो अल्लाह तआला ने इतना बलन्द 
' मरतबा फरजन्द अता फरमाया | 

यह 25र₹मज़ान 75। हिजरी में बमकाम दमिश्क्‌ पैदा हुए और 
मग्रिब के बड़े बड़े शहरों की मरकज़ी दर्सगाहों में सफर कर के फिक्ह 
व हदीस और फन्‍ने किराअत का इल्म हासिल किया और खूब खूब 
डल्मे किराअत व हदीस की तअलीम व इशाअत से बन्दगाने खुदा को 
फाइदा पहुंचाया और इस कदर शोहरत हासिल हुई कि मुल्के रोम में 
इमामे अअज़म के लकब से मशहूर होगऐ बहूत खूबसूरत और फसीह 
व बलीग थे और बेहतरीन लिबास पहनते थे बारहा हज किया और 
बावजूद यह कि आप के पास इल्मे हदीस व किरअत्त के तलबा का 
हर वक़्त मेला लगा रहता था मगर फिर भी अपने औराद, वज़ाइफ 
और कसरते इबादत के बहुत पाबन्द थे सफर और वतन में हमेशा 
सारी रात शब बेदारी करते थे और नवाफिल पढ़ते थे हर दोशमबा 
और पन्‍ज शमबा को रोज़ा रखते और हर महीने में भी तीन रोजे 
बराबर रखते थे। 

आप ने इल्मे हदीस व व फने किरआत में बहुत सी किताबें 
तस्नीफ फरमाई हैं मगर आप की दो किताबें अहले इल्म में बहुत 
मशहूर हैं एक एक “हस्ने हसीन” और दुसरी “अन्नशरो फिल 
किरातिल अशर” आखिर उम्र में शीराज़ की सुकूनत इसख्तियार करली 
थी और शीराज़ ही में जुम्भा के दिन 833 हिजरी में आप का विसाल 
हुआ (बुस्तानुल महदिदसीन) 
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92-हजरत झुफवान ड्ब्ने सुलैम (रहमतुल्लाहि तेआला अलैहि) 

अबू अब्दुल्लाह सुफयान इब्ने सुलैम क्रशी जुहरी मदीना मुनव्वरा 
के नामवर फकीह व जलीलुलकदर ताबेई मुहृद्दिस हैं अनस इब्ने 
मालिक व अब्दुल्लाह इब्नें उमर वगैरा सहाबा रद्ियल्लाहु अन्हुम के 
फैज याफता आलिम हैं और आप की दर्स गाह से मुस्तफीज़ होने 
वालों में सुफयान सौरी व सुफयान इब्ने अनीया जैसे सैकड़ों मशहूर 
मुहद्दसीन हैं। 

कह, कसीरुल हदीस और निहायत ही आबिद व जाहिद थे 
और आम तौर पर लोग उन को साहिबे विलायत.व बकरामत बुजुर्ग थे 
चुनाँचे इमाम अहमद इब्ने हमबल का कौल है कि सुफ्यान इब्ने सुलैम 
की बयान करदा हदीसें तो इस काबिल हैं कि दुआऐ इस्तिस्का के 
वक्‍त उन को खुदा की बारगाह में वसीला बनाया जाये और सुफयान 
इब्ने सुलैम वह बाखुदा व साहिबे करामत बुजुर्ग हैं कि अगर बारिश 
की दुआ माँगते वक्‍त उन का नाम ले लिया जाए तो आसमान से 
बाराने रहमत का नुजूल होने लगे। 

इबादत का अजीब जौक था के कड़ कड़ाती हुई सरदियों में छत 
के ऊपर रात को नमाज़ें पढ़ते और सख्त गरमियों में कोठरी के अन्दर 
बन्द हो कर नमाज नवाफिल अदा फरमाते ताके सर्दी व गर्मी की 
श्दिदत से नीन्द न आने पाये। 

सुफयान इब्नें अनीयह का बयान है कि सुफवान इब्ने सुलैम ने 
कसम खाली थी कि कब्र के सिवा ज़मीन पर पीठ कभी नहीं सोऊँगा 
चुनाँचे तीस बरस से ज़्यादा मुद्दत तक आप ने बिस्तर से पीठ 
लगाकर नहीं लगाई | 

कसरते नमाज़ और तवील सजदों की वजह से आप की पेशानी 
में जख्म पड़ गया था अनस इब्ने अयाज़ कहते हैं कि सफ्वान इब्ने 
सुलैम इस कदर ज़्यादा इबादत करते थे कि अगर उन से कह दिया 
जाता कि कल ही कियामत आने वाली है तो वह जितनी डबादत 
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करते थे उस से ज़्यादा नहीं कर सकते थे। 

इब्ने हब्बान ने उन को सिकात मुहदिदसीन की फेहरिस्त में लिख 
कर उन के बारे में तहरीर फरमाया कि यह मदीना में बहुत ही अअला 
दर्जे के आबिद, जाहिद थे। 

बहुत ही कुनाअत पसन्द व मुतवक्किल थे बादशाहों और अमीरों 
के नज़रानों से इन्तिहाई नफरत फरमाते थे ॥23हिजरी में बहत्तर साल 
की उम्र पाकर मदीना मुनव्वरा में वफात पाई | 

(पहजीबुल्तहज़ीब व तबकाते शेअरानी) 

93- हजरत सालेह मरी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आपकी कुन्नीयत अबू बशर और नाम सालेह इब्ने बशीर है बसरा 
के रहने वाले थे मरी इस लिऐ कहलाते है कि बनी बशर मर्रह कबीले 
की एक औरत ने आप को गुलामी से आज़ाद किया था आप इल्मे 
हदीस में हसन बसरी व इब्ने सीरीन व कतादा वगरा नामवर 
मुहद्दिसीन के शागिर्द हैं और आप के तलामिजा की बहुत बड़ी 
जमाअत है जिन में बड़े बड़े नामी गिरामी मुहद्दिसीन हैं। 

आप अपने दौर के आबिदों और जाहिदों में बहुत मुमताज आबिद 
व जाहिद थे आप की आवाज़ भी बड़ी सुरीली और दिलकश थी 
कुर्भन मजीद इतनी खुश इलहानी के साथ पढ़ते थे कि बहुत से 
सामिईन तड़प कर दम तोड़ देते थे आप बहुत ही सहर बयान वाइज 
भी थे अफफान इब्ने मुस्लिम का बयान है कि दरमियाने वअज़ में खुद 
उन की यह कैफियत होती थी कि खौफे इलाही से लरजते और 
कॉँपते जाते थे और इस कुदर फूट फूट कर ज़ार व कतार रोते थे 
जिस तरह किसी औरत का इकलौता बेटा मरगया हो और वह उस 
के गम में ज़ार जार रो रही हो कभी कभी तो ज्यादा रोने और बदन 
के लरजने से आप के अअज़ा के जोड़ उठ जाते थे और सामिईन 
आप के वअज से इस कदर मुताअस्सिर होते थे कि कुछ तड़प तड़प 
कर बेहोश हो जाते और बअज़ों की रूह परवाज कर जाती थी खौफे 
इलाही का यह आलम था कि अगर आप किसी कब्र को देख लेते 
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थे तो दो दो तीन तीन दिन तक मबहूत व खामोश रहते और खाना 
पीना छोड़ देते थे। 
आप की एक बड़ी खास करामत यह थी कि आप कब्स्तान के 
मुर्दों की गुफतगू सुन लेते थे और खुद भी मुर्दों से गुफतगु और 
सवाल व जवाब करते थे। 
खलीफा ने आप का सने वफात 72 हिजरी लिखा हैं और इमाम 
बुखारी का कौल है कि आप ने ॥76 हिजरी पाई। 
(नौवी तहजीबुत्तहजीब थ तबकात) 
94-हजरत साबूनी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
अबू उसमान इसमाईल इब्ने अब्दुर्रहमान इब्ने अहमद इब्ने 
इसमाईल इब्ने इबराहीम इब्ने आबेदीन आमिर साबूनी बहुत बड़े वाइज 
व बाकमाल मुफ्स्सिर थे 373 हिजरी में बमकाम नीशापुर पैदा हुए 
मुद्दत हिरात व खुरासान व सरख़स व शाम व हिजाज़ वगैरा का 
दौरा कर के मशहूर मुहदिदसीने वकृत से इल्मे हदीस पढ़ा और 
मशहूर मुहद्दिस बैहकी उन के खास शागिर्दों में हैं। 
यह बीस बरस तक नीशापुर की जामेअ मस्जिद के इमाम व 
ख़तीब रहे और सत्तर बरस तक बराबर वअज़ व नसीहत में मशगूल 
रहे अहले बिदअत के मुकाबले में शमशीर बरहना और मजहबे अहले 
सुनन्‍्नत व जमाअत की हिमायत व अह्याऐ सुन्नत के लिऐ दिन रात 
सर गरम रहते शहरे सलमास में एक मुद्दत तक वअ॒ज़ फ्रमाकर जब 
रुख़सत होने लगे तो फ्रमाया कि मैं तुम लोगों को सिर्फ एक ही 
आयत की तफसीर इतने दिनों तक सुनाता रहा अगर एक साल और 
भी रहता तो भी उसी आयत के मुतअल्लिक वअज़ बयान करता 
रहता | 
यह इबादत व इताअत में भी अपने जमाने के जर्बुलमिस्ल थे और 
बिलाशुबा उलमाऐ रब्बानीन में से थे खुद उन की वफात का सबब 
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उन की बुजुर्गी पर खुली दलील है मन्कुल है कि एक दिन दरमियाने 
वअश॒ज़ किसी ने उन के हाथ में एक किताब दी जिस में खौफे इलाही 
के मज़ामीन थे आप ने उस किताब की चन्द सतरें मुतालआ फरमाई 
फिर काशी को हुक्म दिया कि यह आयत पढ़ो। 

( ६ पं ७93४) ३4 ०६००५ ० ०४५५५) ५,४८५ 25) ....७॥ 

फिर उसी किस्म की दूसरी वआद की आयतें कारी से पढ़वाते 

रहे और हाज़िरीन को अज़ाबे इलाही से डराते रहे और खुद उन पर 
ऐसी कैफीयत पैदा हो गई कि खौफे खुदावन्दी से काँपने और लरज़ने 
लगे और शिकम में ऐसा दर्द उठा कि बेचैन हो गये और कुछ लोग 
आप को उठा कर मकान ले गये हर चन्द तबीबों ने इलाज किया 
लेकिन दर्द में कोई कमी नहीं हुई बिलआखिर उसी हालत में बरोजें 
जुम्भा 4 मुहर्रम में आपकी वफात होगई। 

उन की एक करामत यह भी है कि इमामुलहरमैन (अबुल मआनी 
जो मीनी) फलासफा व मोअतजला व अहले सुन्नत की किताबों को 
पढ़ कर और हर त्तरफ के दलाइल को क॒वी पाकर हैरान थे के 
आखिर किस के मजहब को हक तसस्‍्लीम किया जाए ()इमामुल 
हरमैन की कुत्वते फैसला जवाब दे चुकी थी और क्रीब था कि 
सिराते मुस्तकीम से उन के कदम डगमगा जाते कि नागहाँ हुजूर 
अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ख़्वाब में फरमाया कि (|2(.४03४[._ (४ 


यअनी साबून के अकाइद पर मज़बूती से जम जाओ चुनाँचे आप न 
साबूनी की किताबों को पढ़ा तो अकाइदे अहले सुननत व जमाअत के किताबों को पढ़ा तो अकाइदे अहले सुननत व जमाअत के 
“मुसलमानों। इमामुलहंरमैन जैसा आलिम बददीनों की किताबों का मुतालआ कर के शुक्‌क 
के दलदल में फँस गया था हुजूर रैयद आलम सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम ने उन पर कर्म 
फरमाया जिश से बदमजहबों और मुलहिदों के फुन्दों से वह बच गये तो जो लोग आलिम नहीं वह 
अगर बद दीनों बदमज़हबों की किताबों की मुतलआ करेंगे तो उन की खराबी का क्‍या हाल होगा 
लिहाजा अगर तुमहें अपना अकीदा दीन ईमान बचाना है तो मौजूदा जमाने के बद दीनों मसलन 
पहाबीयाँ राफ़जीयों कादयानियों मुलहिद सुफियों की किताबों को देखने उन की सोहबंत में रहने से 
उसी तरह दूर भागो जिस तरह एक इन्सान अपना माल बचाने के लिए चोर डाकू से भागता है। 


४ एएएल्‍ऋ्र्र॒र"्रततनणणनणणणनाकऋ्छणण। सन नर ३४३४३४:%:ऋृ, 5. 
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और आप अकाइदे हकका पर मुस्तकीम व साबित कदम रह गये। 
आप की तसनीफूत में किताबुलमाअ तीन बहुत मशहूर है जिस में 
दो सौ हदीसों, दों सौ हिकायात, और दो सौ कतआत ऐसे अशआर के 
हैं जों हदीसों के मज़ामीन से मुनासिबत रखते है | 
(बुस्तानुल मुहदिदसीन) 
95-हजरत जर्रार बिन मर्रह कफी(रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
आप की कृन्‍नीयत अबूसनान और शीबानी अकबर लकब है सईद 
इब्नें जुबैर ओर अबू सालेह वगैरह मुहद्दिसीन के शागिर्द और शोअबा 
व सुफयान सौरी व सुफयान इब्ने अनीयह वगैरा के उस्ताद हैं। 
यह अगरचे बहूत कलील अहदीस रिवायत फरमाते थे मगर बहुत 
ही सिक्हा व सालेह और इन्तिहाई मुत्तकी व इबादत गुज़ार थे अपनी 
वफात से पन्द्रह साल कब्ल ही अपनी कब्र तैयार करली थी और 
रोजाना उस कब में बैठ कर एक ख़त्म कुरआन मजीद पढ़ा करते थे 
(तिहजीबुत्तहजीब) 
96-हजरत जहाक इब्ने मुखललद बसरी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 
उन की कुन्नीयत अबू आसिम और लकब नबील है उस लक्‌ब 
की वजह यह हुई कि एक दिन इमाम इब्ने जुरैज की दर्स गाह में 
अहादीस की समाअत व किताबत कर रहे थे कि इतने में सड़क पर 
एक हाथी गुजरा तमाम तलबा दर्स छोड़ कर हाथी देखने चले गए 
मगर यह अपनी जगह रहे इमाम इब्ने जुरैज ने पूछा कि जहाक | तुम 
हाथी देखने क्यों नहीं गए ? आप ने अर्ज किया कि हुजूर ! हाथी 
आप से बढ़ कर नहीं हाथी तो फिर कभी देख लेंगे मगर हुजूर का 
हल्का-ए-दर्स फिर कहाँ मिलेगा ? यह जवाब सुन कर इमाम इब्ने 
जुरैज ने फरयामा कि यह जवाब अन्तन नबील यअनी तुम नबील 
(बहुत शानदार) हो | 








56 

जहाक इंब्ने मुखल्लद इमाम अबू हनीफा के भी शागिर्द हैं और 
इमाम मालिक व इमाम औज़ाओ वगैरा से भी हदीस की समाअत की 
है और उन के शागिरदों में इमाम अहमद इब्ने हमबल भी हैं। 

यह बहुत ही बज़िल्ल सन्‍ज व पुर मज़ाक भी थे लेकिन इन्तिहाई 
मुत्तकी व डबादत गुज़ार भी इमाम बुख़ारी ने फरमाया कि उम्र भर में 
कभी उन्होंने किसी की गीबत नहीं की और खलील का कौल है कि 
उन केडल्म व फुज़्ल और जुहद व इबादत पर तमाम मुहद््‌दिसीन का 
इत्तिफाक है इमाम बुख़ारी कहते हैं कि उन की वफात 244हिजरी में 





हुईं । (तह जीबुलत्तहजीब व मनाकिब समीरी! 
97-हंजरत ताऊस इब्ने कैसान (रहमतुल्लाहि ताआला अलैहि) 


आप की कुन्नीयत अबू अबदुर्र्रमान और नाम ताऊस कैसान है 
और बअज़ का कौल है कि आप का जक्वान और ताऊस लकब है 
और आप फारसीयुन्नसल यमनी ताबिई हैं और हृदीस में अब्दुल्लाह 
इब्ने मसऊद व अब्दुल्लाह इब्ने उमर व अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास व 
अबूहुरैरह व बी बी आइशा वगैरा सहाबा किराम रद्वियललाहु तआला 
अन्हुम के शागिर्द हैं और तकरीबन पचास सहाबा किराम के दीदार से 
मुशर्रफ हुए हैं इमाम जुहरी व सुलैमान तैमी व आसिम अहवल वगैरा 
आप को मज्जिसे दर्स के तर्बियत याफ़्ता मुहद्दिसीन हैं । 

इब्ने अब्बास रद्वियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाया करते थे कि 
ताऊस अहले जन्नत में से हैं अबू जुरआ इब्ने हब्बान वगैरा का कौल 
है कि ताऊस यमन के उब्बाद व सादाते ताबिईन में एक मुमताज़ 
शख्सीयत के मालिक हैं आप की दुआऐं बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा 
मकबूल होती थीं अम्र बिन दीनार अलानिया कहा करते थे कि मैं ने 
ताऊस इब्ने कैसान जैसा साहिबे इल्म व अमल बुजुर्ग नहीं देखा बिला 
शुब्ह वह इल्म व अमल के एतिबार से अपने जमाने के सैयदुन्नास थे 
आप पर खौफे खुदा वन्दी का बड़ा गलबा था और बहुत ही खुदा 
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तरस व रकीकुलकल्ब थे जब कभी भड़कती हूई आग देख लेते तो 
जहन्नम को याद कर के हवास बाख्ता हो जाते एक मरतबा किसी 
हॉटल वाले ने उन के सामने तन्‍न्‌र मे से बकरी 
का सर भून कर निकाला तो आप उस को देख कर बे होश हो गये। 

आप गवरनरों और अमीरों के सामने कलिमा-ए-हक्‌ कह देने में 
बड़े जरी और निहायत बेबाक थे तबलीगे हक व सदाकृत आप का 
शेवा था आप कभी अल्लाह तआला के बारे में न किसी बादशाह या 
गवरनर से मरकऊ॒ब हुए और न किसी मलामत करने वाले की मलामत 
का आन्देशा किया। 
आईने जवाँ मरदाँ हक गोई व बे बाकी 
अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही 
आप ने चालीस हज किए और चालीस बरस तक इड्शा के वजू से 
फज्र की नमाज़ अदा फूमाई ॥05 हिजरी या 408 हिजरी में आप की 
वफात हुई मक्का मुकर्रमा में मदफून हुए तबकाते शेअरानी और 
(तिहजीबुत्तहजीब) 
98-हजरत तलहा इब्ने मुसरिफ्‌ इब्ने उमर (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
यह कफा के बलन्द मरतबा व बाकरामत ताबेई मुहद्दिस हैं उन 
की कुन्नीयत अबू अब्दुल्लाह या अबूमुहम्मद है हज़रत अनस सहाबी 
रदियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम 
से सुन कर हृदीसें याद फरमाई थीं और इमाम अअमश वगैरा 
मुहदिदसीन को आप ने हदीस का सबक्‌ पढ़ाया । 
इब्ने मुईन व अबू हातिम व अजली वगैरा ने उन के इल्म व 
अमल तकवा व दियानत की तारीफ फरमाई और उन को सच्चा व 
मोअ॒तमद लिखा और अब्दुल्लाह इब्ने इदरीस नाकिल हैं कि उन का 
लकब सैयदुल कुर्राअु है और यह कूफा के तमाम आलिमों और 
कारियों में सब से ज्यादा नेक और मुत्तकी व परहेजगार थे यहाँ तक 
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कि अब्दुल मत्रिक इब्ने अबजर 
मुहद्दस का कौल है कि मैंने तलहा इब्ने मुसारिफ का मिस्ल नहीं 
देखा और मैंने जिस मजमेञज में उन्हों देखा हर हैसियत से उन ही को 
सारी कौम से अफुज़ल व अअला पाया | 

42हिजरी या 443हिजरी में उन का इन्तिकाल हुआ और कूफा में 
ही मदफून हुए (तहज़ीबुत्तहज़ीब) 
99-हजरत तहावी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

उन की कुन्नीयत अबृजअफर और नाम व नसब अहमद इब्ने 

मुहम्मद इब्ने सलामा इब्ने अब्दुलमलिक अज़वी है तहा मिस्र में एक 
गाँव का नाम है उस की तरफ निस्बत होने की वजह से तहावी 
कहलाते हैं यह मिस्र में फुक्हा -ए-हन्फीया के इमाम शुमार किए 
जाते थे और फिक्ह व हदीस में उन की महारत बल्कि इमामत पर 
अहले इल्म का इत्तिफाक है। 

यह अबू इबराहीम मोजनी (शागिर्द इमाम शाफिई) के भान्‍्जे हैं यह 
पहले अपने मामूँ अबू इबराहीम मोज़नी के पास पढ़ते थे और शाफिई 
मजहब के मुकुल्लिद थे मगर हज़रत इमाम अबूहनीफा रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि की किताबों का बकसरत मुतालआ फरमाते रहते थे 
एक दिन इमाम मोज़नी उन पर खफा हो गए और गुस्सा में कह दिया 
कि खुदा की कसम तुझ को कुछ भी इल्म हासिल नहीं होगा मामूँ के 
इस जुमले को सुन कर तहावी को भी गुस्सा आ गया और दर्स गाह 
से उठ कर चले गऐ और अबूजअफर इन्फी के मदरसे में जा कर 
फिक्ह की तअलीम हासिलकरने लगे फिर शाम का सफर किया और 
अबू हाजिम अब्दुलहमीद काजीयुल्लक॒ज़ा की मज्लिसे फिक्ह व हदीस 
का डइल्म हासिल किया फिर मिस्र चले गऐ वहाँ के मुहद्दिसीन से 
इल्मी इस्तिफादा करने लगे और मज़हबे हनफी के मुकुल्लिद बन गये 
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के दर्स देने लगे आप की आदत पड़ गई थी कि जब आप तल्बा के 
सवालों का शाफी जवाब अता फरमाते और तल्‍बा आप के इल्म व 
फज्ल की दाद देने लगते तो आप यह फरमाते कि अल्लाह तआला 
मेरे मामूँ इमाम मोज़नी पर रहम फ्रमाऐं अगर वह जिन्दा होते ते 
अपन्ती कसम का कपफ़्फारा अदा करते आप दर्से फिकृह व हदीस की 
मसरूफियात के बावजूद बड़ी बड़ी जखीम व मुफीद किताबों क 
मुसन्निफु भी हैं आप की तस्नीफु करदा किताबों में अहकामुलकुअनि व 
इख्तिलाफूल उलमा व शरहे मआनीयुलआसार व शरहे मुश्किलुल 
आसार व किताबुश्शुरूत व शरहे जामओ सगीर व शरहे जामेओ कबी' 
व किताब मनाकिबे अबी हनीफा व तारीखे कबीर वगैरा मशहूर हैं इन 
खलकान अबूसअद समआनी से नाकिल हैं कि इमाम अबू जआफ 
तहावी 229हिजरी में पैदा हुए और यकुम जीकृअदा पन्‍ज शमबा क॑ 
रात 324हिजरी में आप की वफात हुई और किराफा मिरर में आ' 
मदफून हूए | (तबसरतुद्दराया वगैरा) 
400-हजरत अल्कमा इब्नें कैस (रहइमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप की कनन्‍नीयत अबू शबील और नाम व नसब अल्कमा इढ 
कैस इब्ने अब्दुल्लाह इब्नें अल्कमा नखई है आप का वतन कूफा : 
और आप बहुत ही जलालत(बुजुर्गी)ओव अजमत वाले बलन्द मरतब 
ताबिई हैं और इल्मे हदीस में हज़रातें खुलफाऐं राशिदीन इब्ने मसऊ 
वगैरा किबार सहाबा रद्वियल्लाहु तआला अन्हुम की शागिर्दी का शरा 
रखते हैं और आप की दर्सगाहे हदीस में सबक पढ़ क 
दर्जा-ए-इमामत हासिल करने वालों में मुहम्मद इब्ने सीरीन 
इबराहिम नखई व अबूवाइल वगैरा हैं इबराहीम नखई का कौल हैः 
अलक्मा इल्म व अमल में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआदः 
अन्हु से कमाल मुशाबहत रखते थे और अबूइस्हाक | 
फरमाते हैं कि अल्कमा यकीनन बा करमात उलमाऐ रब्बानीन में से 
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आप का जुहद व तक्वा बहुत मशहूर है और इबादते कसीरा में 
आप अपने जमाने के बे मिसाल आबिद व आरिफ बिल्लाह थे। 
आप बड़े खुश इलहान भी थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद 
रदियललाहु तआला अन्हु अकसर आप से कुर्आन मजीद की तिलावत 
सुनते थे और फरमाते कि ऐ अल्कमा ! तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो 
जाएँ मैंने हुजूर अलैहिस्लाम से सुना है कि अच्छी आवाज कुरआन की 
जीनत है । 
आप के मिज़ाज में तवाज़ोंअ व इन्केसारी भी हद से ज्यादा था 
शोहरत से बहुत दुर भागते थे लोगों ने अर्ज़ किया कि आप दर्से 
कुर्भनन मजीद का जलसा-ए--आम क्‍यों नहीं काइम फरमाते तो आप 
ने जवाब दिया कि मैं उस को पसन्द नहीं करता कि जलसा आम में 
अवाम मेरी तरफ उँगली से इशारा कर के कहें कि देखों यह अल्कमा 
हैं| 
उमरा और गवरनरों के दिल में आप की बड़ी अजमत थी और 
वह लोग आप की जियारत के लिऐ तरसते थे एक मरतबा लोगों ने 
दर ख़्यास्त की कि आप उन उमरा के पास जा कर लोगों के हक में 
सिफारिश क्‍यों नहीं फरमाते ? तो आप ने जवाब दिया कि मैं उमरा के 
पास से जितनी दुनिया हासिल करूँगा उतना ही यह लोग मेरा दीन 
बर्बाद कर देंगे। 
आप की आदत थी कि आप इन्तेहाई मुफुलिस व फकीर लोगों 
की लड़कियों से निकाह फरमाते थे मगर किसी औरत से आप की 
कोई औलाद नहीं हुई यह भी आप के अब्दाल होने की खास निशानी 
है क्‍यों कि ऑऔलियाऐ अब्दाल के औलाद नहीं हुआ करती । 
इन्तिकाल के बअद आप के तरके में एक चादर एक तहबन्द और 
एक कुर्आन शरीफ के सिवा कुछ भी नहीं था 62 हिजरी या 74हिजरी 
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में में आप की वफात हुई।... (छोनी व तब्काते शेअरनी व तहजीबुत्तहजीब) आप की वफूात हुई। (अनी व तब्काते शेअरनी व तहजीबुत्तहजीब) 
इमाम नौवी ने उन के बारे में तहरीर फुरमाया कि «20 0 
यअनी यह उलमाऐ रब्बानी में से थे और उन की जलालते शान 
बलन्दी-ए -मरातिब और इल्मी व अम्ली खुबियों पर मुअर्रेखीन का 
इजमाअ है उन के बारे में इबराहीम नखइ का कौल है कि 
3 ५००५७ १२2 4२००) 4-2» ..)४ यअनी अल्कमा इब्ने मसऊद से 
मुशाबह थे (तहजीबुल असमा नोवी) 
उन की खुश नसीबी तो देखिए कि उन के दो भतीजे असवद 
और अब्दुर्रहमान बलन्द पाया ताबिई मुह्ृददिस और एक नवासा 
इबराहीम नखई फकीह व भूहद््‌दिस अल्लाहु अकबर |! एक घर 'में चार 
चार ताबेई और आली कदर मुहद्दिस व फकीह ! सुब्हानल्लाहि | 
।04-हजरत अम्न इब्नें मैमून (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ) 
यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने ही में इस्लाम 
लाए थे मगर दीदारे नबवीं के शरफ से महरूम रहे। कूफा के किबार 
ताबिईन में उन का शुमार और इल्मे हृदीस में उन को इजरत 
अमीरुलमोमेनीन उमर व अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद व मआज इब्ने जबल 
व सअद इब्ने अबी वक़ास व अबूहुरैरा और बीबी आइशा वगैरा 
सहाबा-ए किराम रद्ियललाहु तआला अन्हुम की शागिर्दी का काबिले 
फर्श शरफ हासिल है और और उन से शर्फ तल॑म्मुज़ पाने वाले 
मुहृद्दिसीन में सईद इब्ने जुबैर व अबूइस्हाक सबीई व आमिर शोअबी 
वगैरा खास तौर पर काबिले जिवर हैं। 
अबुइस्हाक्‌ु सबीई का कौल हैं कि अम्न बिन मैमून पर सहाबा 
-ए-किराम का बे हद करम था और उन के इल्म व अमल के कमाल 
पर हजराते सहाबा को बेहद मसर्रतत व शादमानी थी और यह इस 
कदर आरिफ ब्ल्लिह व बाकरामत बुजुर्ग थे कि जब यह मस्जिद में 
दाखिल होते थे तो हाज़िरीने मस्जिद को उन की सूरत देख कर खुदा 
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याद आजातीा याद आजाता था इबादत की कसरत में मशहूर थे पचास हज और था इबादत की कसरत में मशहूर थे पचास हज और 
पचास उमरा अदा किया था और दूसरी इबादतों का तो शुमार ही नहीं 
हों सका। 
74हिजरी में वफात पाई और कूफा में मदफून हुऐ। (तहजीबुत्तहजीब) 
02हजरते इमाम अली इब्ने हुसैन (रहमतुल्लाहि तआलाअलैहि) 
आप की कुन्नीयत अबुलहसन और नाम व नसब अली इब्ने हुसैन 
इब्ने अमीरुलमोमेनीन अली इब्ने अबी तालिब है और कसरते डबादत 
की वजह से आप का लक॒ब "जैनुलआबेदीन” है आप खानऐ अहले 
बैत के रौशन चिराग बल्कि अपने दौर के सैयदुस्सादात और 
जमान-ए-ताबिईन के जलीलुल कृदर इमाम और वारिसे इल्मे बाबे 
नुब॒ुव्वत कसीरुल इबादत व साहिबे करामत, सरदारे औलिया सरताजे 
असफिया हैं । 
इल्मे हदीस में अपने वालिद माजिद हज़रत इमाम हुसैन व दीगर 
सहाबा किराम रद्वियललाहु तआला अन्हुम के वारिसे उलूम हैं और उन 
के फैज़ाने तअलीम व तर्बियत से मुस्तफीज होने वालों में आप के 
साहब जादे 
इमाम मुहम्मद बाकुर व इमाम जुहरी ख़ास तौर पर काबिले जिक्र हैं। 
मुहद्दिस अबूबकर इब्ने शीबा वगैरा का कौल है कि 4...५४४| (-+-०| 
4२ 0० 5४४० ०२ ५ 2० (७०२ (५००) यअनी हदीस की सनदों 
में सब से ज़्यादा सहीह सनद वही है जिस में इमाम जैनुलआबेदीन 
अपनेवालिद इमाम हुसैन से और वह अपने वालिद हजरत 
अमीरुलमोमेनीन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं। 
इमाम जुहरी फरमाते हैं कि मैंने किसी करैशी को इमाम 
जैनुलआबेदीन से अफज़ल व अअला नहीं देखा सईद इब्ने मुसैयब 
कहते हैं कि मेरी नज़र में उन से बढ़ कर कोई साहिबे तकवा नही है| 
आप करबला में बहालते बीमारी अपने वालिद माजिंद हजरत इमाम 
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हुसैन रद्वियल्‍लाहु तआला अन्हु के हमराह थे और शोहदाएऐं करबला 
रद्ियल्लाहु तआला अन्हुम की शहादत के बअद ख़बातीने अहले बैत 
को हमरार ले कर करबला से कफा से दमिश्क और 
दमिश्कु से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाये। 

आप बहुत ही हलीम और साबिर व शाकिर थे यज़ीद पलीद के 
दौरे हुकूमत में आप को करबला से दमिश्क तक हथकड़ी और बेड़ी 
पहना कर लाया गया फिर अब्दुलमलिक इब्ने मरवान ने अपनी हुकूमत 
के ज़माने में आप को लोहे की हथकड़ी और गले में भारी तौक 
पहना कर मदीना मुनव्वरा से शाम तक चलने पर मजबूर किया और 
दमिश्क्‌ में आप को कैद कर दिया आप ने उन तमाम मशकक्‍कतों को 
बरदाश्त फ्रमालिया और उफ भी नहीं किया बल्कि हर दम हर कदम 
पर सब्र व शुक्रे इलाही के सिवा एक लफ़्ज़ भी जुबान पर नहीं लाए 
आप के अकीदत शिआर व वफादार शागिर्द इमाम जुहरी को आप की 
गिरफ्तारी की ख़बर मअलूम हुई तो तड़प गए और दमिश्क में 
अब्दुलमलिक इब्ने मरवान के दरबार में पहुँच कर आप को रिहा 
कराया और फिर पूरे एअुजाज के साथ आपको मदीना 
मुनव्वरा लाए! 
शहद से मीठे बोल 

आप के हिल्‍्म का यह हाल था कि आप एक दिन मस्जिदे नबवी 
से बाहर निकले तो बिला वजह एक शख्स आप को गालियाँ देने 
लगा और आप की शान में इन्तिहाई बेहूदा और दिल ख़राश अल्फाज 
बकने लगा आप के खुद्दाम व मुहिब्बीन जोशे इन्तिकाम में उस 
को मारने के लिए दौड़े तो आप ने निहायत सख्ती के साथ सब को 
मनअ्‌ फरमाया और उस शख्स से निहायत नर्म लहजे में फरमाया 
कि तुम ने जितनी बुराईयाँ बयान की हैं उन से कहीं ज़्यादा बुराईयाँ 
हमारे अन्दर हैं जिन को तुम नहीं जानते बहर हाल अगर तुम्हारी 
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हम से कोई हाजत हो तो उस को बयान करो हम इन्शाअल्लाह 
तआला तुम्हारी हाजत को पूरी करेंगे वह शख्स बर्फ से ज़्यादा ठन्डे 
और श्हद से ज़्यादा मीठे बोल सुन कर बिल्कुल ही ठन्डा पड़ गया 
और बेहद शर्मेन्दा हो कर मअज़िरत करने और मुआफी मॉगने लगा 
आप का उस की निदामत पर रहम आगया तो अपनी चादर मुबारक 
और एक हजार दिरहम उस को इनायत फरमाये वह आपकी उस 
करीमाना नवाजिश पर हैरान रह गया और जोर जोर से कहने लगा 
कि (3-५)--५४॥ दि ज। | ६ .४| यअनी मैं इस बात की 
शहादत देता हूँ कि बिला शुबह यकीनन आप रसूले खुदा सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम की औलाद में से हैं। 

आप ने अपनी जिन्दगी में दो मर्तवा अपना सारा माल खुदा की 
राह में खैरात किया और आप की सखावत का यह आलम था कि 
आप बहुत से गुर्बा -ए-अहले मदीना के घरों में ऐसे पोशीदा तरीकों 
से रकम भेजा करते थे कि उन गुरबा को खबर ही नहीं होती थी 
कि यह कहाँ से आता है ? मगर जब आप का विसाल हो गया 
तो उन गरीबों को पता चला कि यह हज़रत इमाम जैनुलआबिदीन 
रदियललाहु तआला अन्हु की सख़ावत थी | 

आप बहुत ही शाइस्ता व बाअदब थे अपने बड़ों खसूसन सहाबा 
किराम रदियल्लाह तआला अन्हुम का तो बेहद एहतेराम फ्रमाते और 
हज़रत अबूबकर व उमर रदियल्लाहु ताआला अन्हुमा की मदह व सना 
तो बर सरे मिम्बर फरमाते और तमाम सहाबा के लिए दुआए रहमत 
फरमाते एक मर्तबा किसी ने आप से हजरत अबूबकर व उमर 
रदियललाहु तआला अन्हुमा के बारे में पूछा कि उन दोनों का मर्तबा 
बारगाहे रिसालात में क्‍या था ? तो आप ने दोनों कबरों की तरफ 
इशारा कर के फरमाया कि इस वक्‍त उन दोनों को जो कूर्ब हासिल 
है यहीं कर्ब उन दोनों का हयात में भी था। 
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आप बड़े खुदा तरस भी थे और और आप का सीना गोया खौफ 
व खशीयते इलाहीं का सफीना था हज का एहराम बाँधा था तो 
लब्बैक नहीं पढ़ा लोगों ने कहा कि हुजूर लब्बैक क्‍यों नहीं पढ़ते ? 
तो आबदीदा हो कर फरमाया कि मुझे डर लगता है कि मैं लब्बैक 
कहूँ और खुदा की तरफ से “ला लब्बैक" की अवाज़ न आ जाए 
यअनी मैं तो यह कहूँ कि ऐ खुदावन्द! मैं बार बार तेरे दरबार में 
हाजिर हूँ और इधर से कहीं यह आवाज़ न आजाए कि नहीं नहीं ! 
तेरी हाज़री कबूल नहीं लोगों ने अर्ज़ किया कि हुजूर ! बगैर लब्बैक 
पढ़ते हुए आप का एहराम कैसे होगा ? तो आप ने बलन्द आवाज़ से 
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक आखिर तक पड़ा मगर एक दम खौफे 
इलाही से लरज़ कर ऊँट की पुश्त से ज़मीन पर गिर पड़े और बे 
होश हो गये जब होश में आते “लब्बैक''पढ़ते और फिर बे 
होश हो जाते इसी हालत में आप ने हज अदा फरमाया | 

आप की कसरते इबादत खुद एक बहुत बड़ी करामत है 
सफर और वतन में कभी भी आप की नमाजे तहज्जुद कज़ा नहीं 
हुई और आप रोज़ाना बिला नागा एक हज़ार रकअत नफ्ल उम्र 
भर पढ़ते रहे अठावन बरस की उम्र पाकर 93 हिज़री में विस्नाल 
फरमाया और मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुलबकीआ्‌ में हज़रत 
इमाम हुसन मुज्तबा रद्रियल्‍लाहु तआला अन्हु की कब्र शरीफ के 
पहलू में मुदफ्न हुए (इकमाल व तबकाते शेअरानी य तहजीबुत्तहजीब) 
॥03- हजरत अम्नबिन पतबा बिन फरकद (रहमतुल्लाहि तआला अशेहि) 

यह कफे के बहुत मुमताज मुहृद्दिस व मुजाहिदीन और तबकएऐ- 
ताबिईन में एक बड़ी खास इम्तियाज़ी शान रखते हैं यह इल्मे हवीस 
में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद के बड़े खास शागिर्द हैं और उन के 
शागिरदों में आमिर शअबी वगैरा मुहद्दिसीन हैं। 

यह जुहद व इबादत में मशहूरे जमाना और बहुत ही 
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कसीरुलकरामात 'थे अली इब्ने सालेह का बयान है कि यह धूप में 
अपने साथियों के साथ ऊँट चराते थे तो बदलीं का एक टुकड़ा उन 
पर साया करता था और जंगल में यह अकेले नमाज़ पढ़ते थे तो 
जंगली दरिन्दे उन के पास बैठ कर दुम हिलाते रहते थे और उन की 
हिफाजत करते थे। 

इमाम अअमश कहते हैं कि अम्न इब्ने उतबा फरमाते हैं कि मैंने 
अल्लाह तआला से तीन मुरादों की दुआ माँगी है जिन में से दो 
मुरादें तो खुदा वन्‍्द तआला ने पूरी फरमादी हैं लेकिन एक मुराद 
का मुश्ताक और बेचैनी के साथ मुन्तजिर हूँ मैंने खुदा से यह दुआ 
माँगी थी कि मैं जाहिद हो जाऊँ तो मेरी यह मुराद पूरी हो गई 
क्योंकि मेरे कल्ब का यह हाल है कि न किसी चीज़ के मिलने 
की खुशी होती है न किसी चीज़ के बर्बाद होने का गम होता है 
मेरी दूसरी दुआ यह थी कि मुझे बहुत ज़्यादा नमाज पड़ने की 
ताकत व तौफीक हामिल होजाये तो मेरी यह दुआ भी मकबूल होगई 
कि अल्हम्दु लिल्लाह ! मैं दिन रात में बहुत ज़यादा नमाज़ें पढ़ लेता 
हूँ मेरी तीसरी दुआ यह थी कि मुझे शहादत नसीब होजाये अभी तक 
मेरी यह मुराद पूरी नहीं हुई लेकिन खुदा वन्द कुददूस से उम्मीद 
वार हूँ कि वह मेरी तीसरी मुराद भी ज़रूर पूरी फ्रमादेगा! 

अब्दुरहमान इब्ने यज़ीद से मन्कूल है कि हम लोग एक लश्कर 
के साथ जिहाद में गये तो हमारे साथ अल्कमा इब्ने कैस और अम्र 
इब्ने उतबा यह दोनों मुहदि्दिसीन भी शरीके- जिहाद हुए एक 
दिन अजीब इत्तिफाक हुआ कि अम्न इब्ने उतबा निहायत सफेद 
लिबास पहन कर इस्लामी लश्कर में खड़े थे कहने लगे कि मेरे उन 
सफेद कपड़ों पर अगर खुदा की राह में मेरा खून बहे तो यह कितना 
हसीन मन्जर होगा अभी उन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लश्करे 
कुफफार में से किसी काफिर ने गोंफन से एक पत्थर फेंका जो अम्र 
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ड्ब्ने उतबा के सर में लगा और आप के सफेद कपड़े खून से रंगीन 
होंगए और थोड़ी देर में आप शहीद हो गये ! 
इबराहीम नखई बयान करते थे कि अम्न इब्ने उतबा शहीद 
की नमाजे जनाजा मेरे उस्ताद अल्कमा इब्ने कैस ने प्रढ़ाई थी 
यह वाकेआ तनतर में पेश आया जो हजरते अमीरुलमोंमेनीन 
उसमान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुआ 
(तहजीबुत्तहजीब) 
404-हजरत जउरवा इब्ने जुबैर (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 
जर्वा इब्ने जुबैर इब्ने अवाम कुरैशी को कुन्नीयत अबू अब्दुल्लाह 

है 22हिजरी में पैदा हुए बहुत ही साहिबे इल्म व फूज्ल और निहायत 
हीं बलन्द मरतबा ताबिई हैं अपने वालिद माजिद हज़रत जुबैर इब्ने 
अवाम और अपनी वालिदा असमा बिन्ते अबूबकर सिद्दीक्‌ और अपनी 
खाला बी बी आइशा और दूसरे सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला 
अन्हुम से सुन कर अहादीस की रिवायत फ्रमाते हैं और आप से 
रिवायतें कर ने वालों में खुद आप के फरजन्द हिश्शाम इब्नें उरवा 
व इमाम जुहरी बहुत ही नामवर गुज़रे हैं मदीना मुनव्यरा के उन सात 
फक्हा की फिहरिस्त में आप का इसमे गिरामी हैं जिन की इल्मी 
जलालत पर तमाम मुहद्द्सीन व फूक॒हा का इत्तिफाक है 
अबुलजियाद का कौल है कि मैं मदीना मुनव्वरा के उन सातों 
फूकहा से मुलाकात कर चुका हूँ जो इल्म व फज़्ल की अअला 
मन्जिल पर पहुँचे हुए हैं और उरवा इब्ने जुबैर इल्म का एक ऐसा 
समन्दर हैं जो कभी खुश्कु नहीं हो सकता इल्मी फजीलत के साथ 

साथ अअमाले सालिहा की दौलत से भी माला माल थे और सब 
सखावत और इबादत व रियाजत में भी अपने हम असरों में बड़ी खास 
खुसूसियत रखते थे कसरते नमाज़ व तिलावत के इलावा महीनों 
लगातार रोज़ा रखते थे आप के पाँव में आकिला का फोड़ा हो गया 
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था पाँव काटना पड़ा आप ने रोज़े की हालत में बैठे हुए आपरेशन 
करालिया और किसी ने आप के जिस्म पर हाथ भी नहीं लगाया 
पाँव कट जाने के बअद आप की जुबान से सिर्फ यह जुमला निकला 
कि अल्हमदु लिल्ला ! खुदावन्द करीम का शुक है कि मेरा एक 
पाँव तो अभी सलामत है मदीना मुनव्व्य में बहालते रोज़ा 94हिजरी 
में आप का विसाल हुआ | (तब्काते शैअुरानी व तहजीबुल्तहजीब) 
05-हजरत अला इब्नें जियाद (रहमतुल्लाह तआला अलैहि) 

अला इब्ने ज़ियाद बिन मुतिर अदवी बसरा के उन ताबिई 
मुहद्दिसीन में से हैं जो बसरा छोड़ कर शाम में मुकीम होगये 
थे आप ने अपने वालिद और हजरत अबूहुरैरा व अबूज़र गफफारी 
वगैरह सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम से हृदीस की समाअत व रिवायत 
की है और किबार ताबिईन में ख़ाजा हसन बसरी से भी इल्मी 
इस्तिफादा फरमाया है और आप के शागिर्दों में से कतादा 
मुहिद्दस बहुत मशहूर हैं | द 

आप बहुत ही खुलवत पसन्द व गोशा नशीन बुजुर्ग थे नमाजे 
जमाअत या किसी कारें खैर के सिवा कभी किसी मज़्मओं में 
आना पसन्द नहीं फरमाते थे आप पर खौफे इलाहीं ज्यादा गालिब 
था दिन रात कियामत को याद कर के रोया करते थे यहाँ 
तक कि आप की आँखों में सर्खी और आशोब चश्म की 
मुस्तकिल बीमारी होगई थी आप की यह भी एक करामत थी 
कि हफूतों बिगैर कुछ खाए पिए दिन रात रोया करते थे। 

मिज़ाज में तवाज़ोओ और इन्किसारी भी हद से ज़्यादा थी 
किसी ने ख़्वाब देखा कि आप जन्‍नत में हैं उस ने खुशी खुशी 
आकर आप से अपना ख़्वाब बयान किया त्ोआप ने खफा हो 
कर उस को डॉट दिया और फरमाया कि तेरा सत्तियानास हो ! 
क्या शैतान को मेरे और तेरे सिवा दूसरा कोई मजाक करने 
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के लिए नहीं मिला था? 
आप आपनी दर्स गाह में अपने शागिदोंँ को अकसर यह 
नसीहत फरमाया करते थे तुम लोग सिराते मुस्तकीम पर काइम रहो 
क्योंकि तुम लोग ऐसे ज़माने में हो कि बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे कि 
जिन के दीन का दसवाँ हिस्सा बर्बाद हो गया हो मगर आइन्दा ऐसा 
ख़राब जमाना 
आने वाला है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन के दीन का 
दसवाँ हिस्सा भी सलामत रह जाऐगा 94हिजरी में आप ने दुनिया 
से रेहलत फ्रमाई | (तब्काते शेअरानी व तहजीबुत्तजीब) 
06-हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने नेअम बिज्ली (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 
कफे के उब्बाद व जुहहाद ताबिईन में आप का शुमार है हजरत 
अबूहरैरा व अबु सईद खुदरी वगैरा सहाबा रद्धियललाहु तआला अन्हुम 
के बलन्द पाया शागिर्द हैं और आप के शागिर्दों में भी सैकड़ों 
मुहद्दिसीन हुए। यह बहुत ही अअला दरजे के मुत्तकी और निहायत 
बुजुर्ग साहिबे करामत इबादत गुज़ार थे बुकैर आमिर का कौल है कि 
अगर अब्दुर्बहमान इब्ने नेम से कह दिया जाए के मलिकुलमौत इस 
वक्‍त तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आचुके हैं तो उस वक्त भी वह 
उस से ज्यादा इबादत नहीं कर सकते थे जितनी वह रोजाना डबादत 
करते थे कूफा से हर साल हज के लिए जाते थे। 
उन की एक अजीब करामत मन्कूल हैं और वह यह कि 
हज्जाज इब्ने यूसुफ सकफी नें उन को गिरफ्तार कर के एक 
अच्धेरी कोठरी में बन्द कर दिया और पन्द्रह दिन तक दरवाजे को 
मुकफ़्फल रखा फिर हज्जाज ने हुक्म दिया कि ताला खोल कर 
लाश को दफन कर दो गालिबन लाश सड़ चुकी होंगी मगर 
जब ताला खोला गया तो यह नजर आया कि आप निहायत 
खुजूअ व खुशूअ के साथ इतमीनान से नमाज पढ़ रहे हैं 
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हज्जाज़ आप की करामत देख कर दंग रह गया और फिर उस 
पर ऐसी हैबत तारी हुई कि उस ने आप को रिहा कर दिया कि आप 
आज़ाद हैं जहाँ चाहें चले जायें (तहजीबुत्तहजीब) 
0-हजरत अब्दुर्र्रमान इब्ने उसैला मुरादी (रूमतुल्लाहि तझ्ात्ा अलैहि| 

यह अबुअब्दुल्लाह जाबेही के लकब से मशहूर हैं यह हुजूर 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार व बैअु॒त के लिए मदीना 
मुनव्वाा हाजिर हुए मगर उन की आमद से पाँच या छ: दिन 
कब्ल हुजू्‌र अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रेहलत फरमा 
चुके थे इस लिए यह स॒हाबियत के शरफ से महरूम रह गए 
मगर बड़े मरतबे वाले ताबिईन में इनका शुमार हैं और यह इल्मे 
हवीस में हज़राते खुल्फाए राशिदीन व बी बी आइशा वगैरा 
सहाबा रदियल्‍लाहु तआला अन्हुम की शागिर्दी का शरफ हासिल 
किए हुए हैं यह फत्हे मिस्र के जिहाद में भी शामिल हुए थे 
खलीफा अब्दुलमलिक इब्ने मरवान उन का बेहद मोअतकिद था 
इस कदर तअजीम करता था कि तख्ते शाही पर अपने बशबर 
उन को बिठाता था यह बहुत ही फज़ाइल व मनाकिब वाले बुजुर्ग 
हैं उन के अअमाले सालिहा व कसरते इबादत पर सहाबए किबार 
भी तहसीन व आफरीन फरमाते थे चुनाँचे इब्ने मुहीरीज़ नाकिल हैं 
कि एक दिन हम लोग हज़रत उडबादा इब्ने सामित रदियल्लाहु 
तआला अन्हु की बीमार पुरसी के लिए हाजिर हुए तो बिल्कुल 
अचानक अबु अब्दुल्लाह जाबेही भी उस मज्लिस में आगए 
उन्हें देख कर जबादा इब्ने सामित सहाबी ने फरमाया कि अगर 
किसी को ऐसे आदमी के देखने का शौक हो जिस को आसमानों 
पर चढ़ा कर अहले जन्नत व दोज़ख दिखा दिए गए हों और फिर 
वह ज़मीन पर आकर डबादत करता हो तो उस शख्स को चाहिए 
कि वह अबु अब्दुल्लाह जाबे को देख ले क्योंकि उन की इबादत 
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का जौक शौक ऐसा ही है जेसे मंअलूम होता है कि उन्हों ने 
जन्नत व जहन्नम को देख लिया है इमाम बुखारी ने अपनी 
तारीखे औसत में उन का तज॒किरा 70हिजरी और 80हिजरी 
के दरमियान वफात पाने. वाले मुहदिदसीन की फेहरिस्त 
में किया हैं (तहजीबुत्तहजीब) 
08-हज॒रत अब्दुल्लाह इब्ने गालिब हृद्दानी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि] 

बसरा के बहुत मशहूर आबिद व जाहिद ताबिई मुहद्दिस हैं और 
इल्मे हदीस में हज़रते अबू सईद खुदरी वगैरा सहाबा रदियल्‍्लाहु 
तआला अन्हुम के शागिर्द और क॒तादा वगैरा नामवर मुहद्दिसों के 
उस्ताद हैं। 

यह रोज़ाना एक सौ रकअत नमाज चाश्त पढ़ते थे मगर 
इतने इतमीनान के साथ और इतनी तवील नमाज पढ़ते थे 
कि सईद इब्ने यजीद बयान करते हैं कि एक बार मैंने देखा 
कि यह सज्दे में गए और एक शख्स बसरा के पुल पर से 
गुजर कर जानवरों का चारा खरीदने के लिए गया वह शख्स 
बाजार से चारा खरीद कर आगया मगर उस वक्‍त तक उन्हों 
ने सज्दे से सर नहीं उठाया था | 

यहया इब्ने सईद का कौल है कि यह 8जिल्हिज़्जा 83हिजरी 
को शहीद कर दिए गए दफन के बअ्‌द उन की कब्र शरीफ 
की मिट्टी से मुश्क की खुश्बू आती थी चुनाँचे आम तौर पर लोग 
उन की कब्र की मिट॒टी उठा कर ले जाते थे बार बार कब पर 
मिट॒टी डाली जाती थी और खुश्बू की वजह से लोग उठा ले 
जाते थे । (तहजीबुत्तहजीब) 
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09-हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुहीरीज जमही कूर्शी(रहमतुल्लाहि तआला अलहि) 

बेहतरीन आबिद व सालेह मुहदिदस थे और ताबिईन में इल्म 
व अमल का एक पहाड़ समझे जाते थे रजा इब्ने हिवा कहा 
करते थे कि अगर अहले मदीना को अपने आबिद अब्दु ल्लाह 
इब्ने उमर पर फरुछ है त्तो हम लोगों को अपने आबिद अब्दुर्रह्रमान 
इब्ने मुहीरीज़ पर नाज़ है! 

उन्होंने हज़रत अबूमहजूरा व ज़बादा इब्ने सामित वगैरा सहाबा 
रदियललाहु तआला अन्हुम से हदीस की समाअत व रिवायत की 
और मकहूल व इमाम जुहरी वगैरा बाकमाल हृदीस के इमामों ने 
उन की खिदमत में तहसीले इल्म की 400हिजरी से कब्ल आप 
का विसाल हुआ (तब्काते शेअरानी वगैरा) 
0-हजरते उमर इब्ने अब्दुल अजीज (रहमतुल्लाहि तआलआ अलैहि) 

आपकी कुन्नियत अबूहफ़्त और नाम व नसब उमर बिन अब्दुल्ल 
अजोज मरवान इब्ने जोअम है आप की वालिदा हजरत 
अमीरुलमोमेनीन उमर फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु की पोती उम्मे 
आसिम बिन्ते आसिम इब्नें उमर इब्ने खत्ताब हैं। 

हदीस में आप अबूबक्र बिन अब्दुर्र्मान और दूसरे बलन्द मर्तबा 
ताबिई मुहृद्दिसीन के शागिर्द हैं और आप से इल्मे हदीस की तहसील 
करने वालों में इमाम जुहरी व अबूबकर इब्ने हज़म बहुत बलन्द भरतबा 
व नामवर हैं बनू उमय्या के बादशाह सुलैमान इब्ने अब्दुलमलिक के 
बअद आप वालीए खिलाफत व अमीरूल मोमेनीन हुए और सिर्फ दो 
बरस पाँच महीने आप सरीर आराए खिलाफत रहे मगर इतनी कलील 
मुद्‌दत में आपने अपने अदूल व इन्साफ और अम्र बिल मअरूफ व 
नही अनिल मुन्कर से एक इन्किलाबे अजीम पैदा फरमा दिया और 
शाहाने बनू उमय्या के बरसहा बरस के जुल्म व उदवान और मआसी 
व बिदआत का बेड़ा गर्क कर दिया और उमवी सल्तनत को खिलाफते 
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राशेदा का नमूना बनादिया 

आप के दौर खिलाफत की बरकतें दीनी खिदमतें 'और उम्मते 
रसूल पर आप की करीमाना रहमतें जो मशहूरे खलाइक हैं दर 
हकीकत आप के ऐसे शानदार कारनामे हैं कि हजारों बरस की 
गरंदिशें लैल व नहार भी उन चमकते हुए नुकूश को महव नहीं कर 
सकती आप बचपन हीं से नेंक नफ़्स निहायत सालेह और आबिद व 
जाहिद थे मगर जिस दिन से आप को खिलाफत सुपुर्द की गई उस 
दिन से तो आप की दुनिया ही बदल गई अपनी बीवी बनूउमय्या की 
शाहजादी फात्मा बिन्ते अब्दुलललिक और अपनी बान्दीयों से आप ने 
फ्रमाया कि अब अमानते खुदावन्दी यअनी खिलाफत का इतना बड़ा 
बोझ मेरे सर पर आगया है कि अब मैं तुम लोगों की तरफ तवज्जह 
नहीं कर सकता इस लिए अगर तुम सब चाहो तो तलाक या आजादी 
कबूल कर लो यह सुन कर संब चीख मार कर रो पडीं 
मगर किसी ने आपकी जुदाई कबूल नहीं की जिस दिन आप खलीफा 
हुए पचास हज़ार दीनार आप के घर में थे यह सारी दौलत आप ने 
खुदा की राह में ख़ैरात कर दी और बिल्कुल फूकीराना जिन्दगी बसर 
करने लगें उन की बीवी का बयान हैं कि जब से आप खलीफा हुए 
कभी आप ने गुस्ले जनाबत नहीं किया आप पर इस कदर खौफे 
खुदावन्दी गालिब हों गया था कि खिलाफुत के कामों से फारिग हो 
कर घर में दाखिल होते तो नमाजे तहज्जुद की जगह पर सारी रात 
नमाज़ और गिरया व जारी में गुज़ार देते और दिन को अकसर रोजा 
दार रहते आप का एक खास मअमूल यह भी था कि जब मदीना 
मुनव्वाा किसी कासिंद को रवाना फ्रमाते तो उस को ख़ास तौर पर 
यह ताकीद फरमाते कि वह रोज़ा-ए- मुकद्दसा पर हाजिर हो कर 
हुजूरे अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत अबूबकर और 








हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के दर बार में मेरा सलाम 
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अर्ज करे | 
आप के जुहद व त़कवा और इबादात नीज़ आप के मनाकिब व 
करामात के अहृववाल बहुत ज़्यादा हैं जो आप की तारीख में मुफस्सल 
तौर पर तहरीर हैं | 
किसी ने आप को जहर खिला दिया था उस की तकलीफ से 
रजब 40हिजरी में बमकाम दैर सम्भान सूबा हम्स में आप शहीद हुए 
(तिब्कातें शेंअरानी व इकमाल वगैरा) 
व-हणरुत अब्यल्लाह इब्ने शकीक अकीली (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 
उन की कुन्नीयत अबूअब्दुर्रहमान या अबू मुहम्मद है आप बहुत ही 
बाकरामत बुजुर्ग ताबिई मुहददिदस हैं और इल्मे हदीस में हज़रत 
अमीरुलमोमेनीन उमर व उसमान व अली वगैरा किबार सहाबा 
रदियललाहु तआला अन्हुम के शागिर्द हैं और आप से इल्मी फैज़ 
उठाने वाले मुहद्दिसीन में मुहम्मद इब्ने सीरीन व कृतादा वगैरा हैं | 
इब्ने सअद ने उन को ताबिईने बसरा के तब्क-ए-ऊला में शुमार 
किया और अबू हातिम वगैरा ने उन को सिक़ह मुहद्िदिस बताया और 
हरीरी का कौल है कि अब्दुल्लाह इब्ने शकीक्‌ की चुआऐ इस कदर 
जल्द मकबूल होती थीं कि अगर कोई बदली उड़ती हुई गुज़रतीऔर 
यह दुआ कर देते कि ऐ अल्लाह!|यह बदली बगैर बरसे हुए यहाँ से न 
जाने पाए तो फौरन वह बदली ठहर जाती और बारिश होने लगती थी 
चुनाँचे इब्ने अबी खैस्मा ने आप की इस करामत को अपनी तारीख में 
बहुत नुमायाँ तौर पर जिक्र किया है 08 हिजरी में आप की वफात 
हुई | (तहजीबुत्तहजीब) 
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]2-छहजरत घपबाचा ड्ब्ने नसी कनन्‍्दी (रहमतुल्लाहि तआला अरलैहि) 

उन की कनन्‍नीयत अबू उमर और वत्तन के एआतेबार से शामी 
उर्दनी हैं और तिब्रिया के काज़ी भी रह चुके हैं हजरत डबादा बिन 
सामित वगैरा रद्ियल्‍लाहु तआला अन्हुम से हदीस का सिमाआ्‌ किया 
और उन से बड़े बड़े मुहदिदसीन ने हदीस की समाअत व रिवायत की 
है | 

अज्ली ने उन को काबिले एअतेमाद मुहद्दिस फरमाया और इमाम 
बुखारी ने उन को मुहद््‌दिसीन का सरदार कहा | 

: यह दौरे ताबिईन के इस कदर नेक व सालेह और ब्राकरामत 
वली थे के मुस्लिमा बिन अब्दुलमलिक फ्रमाया करते थे कि कुन्दा में 
तीन बुजुर्ग ऐसे बाकरामत हैं कि उन्हें तीनों के तुर्फल में अल्लाह 
तआला बारिश अता फरमाता है और उन्हीं तीनों की बरकत से 
कुफ्फार पर इस्लामी लश्कर को फतहे मुबीन हासिल होती है () 
उबादा इब्ने नसी (2रजा इब्ने हीवा (3) अदी इब्ने अदी और यह तीनों 
अअला दरजे के मूहद्दिस हैं उबादा इब्ने नसी का सने वफात 
8हिजरी है (तहजीबुत्तहजीब) 
|3-हजरत आता ड्ब्ने अबी रबाह (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप की कुन्नीयत अबू मुहम्मद है हब्शी नस्ल के थे घूंघरु वाले 
बाल 'काला रंग पस्त नाक आखिर उम्र में नाबीना होगये थे बहुत ही 
जलीलुश्शान ताबिईडई मुहद््‌दिस और मक्का मुकर्रमा के फूकीहे अअज़म 
थे आप को इल्मे हदीस में अब्दुल्ललाह इब्ने अब्बास व अबूहुरैरा व 
अबू सईद खुदरी वगैरा सहाबा-ए-किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम 
की शागिर्दी का शरफ हासिल हुआ और बड़े बड़े हृदीस के इमामों ने 
आप की शागिर्दी इख्तियार की जिन की तअदाद बहुत ज़्यादा है बड़े 
बड़े फुक्हाऐएं किराम और हदीस के इमामों ने आप के फज्ल व कमाल 
और तकवा व दीनदारी की शहादत दी सलल्‍्मा इब्नें कुहैल मुह॒द्दिस 
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अलानिया फरमाया करते थे कि मेरे इल्म में तीन ही शख्स ऐसे हैं 
जिन्होंने इल्में हदीस को सिर्फ रज़ाऐ इलाही के लिए पढ़ा हैं (4)अता 
(2)/ताऊस (3)मुजाहिद 
इमाम औज़ाई ने आप की खबरें वफात सुन कर फरमाया कि 
अफसोस! इस वक़्त दुनिया का सब से ज्यादा बेहतरीन साहिबे इल्म व 
अमल दुनिया से चला गया ! 
आप के मिज़ाज में इस्तिगना के साथ साथ इन्किसारी भी बहुत 
ज़्यादा थी कोई मुलाकात के लिए आता तो उस वक़्त तक दरवाज़ा 
नहीं खोलते जब तक यह दरयाफ़्त कर लेते कि किस नीयत से 
मुलाकात के लिए आया है?अगर कोई कहता कि मैं सिर्फ आप की 
ज़ियारत के लिए आया हूँ तों आप फरमाते कि कितना ख़राब जमाना 
आगया है कि लोग मुझ जैसे ख़राब आदमी की मुलाकात के लिए 
आते है | अक्सर बनू उमय्या के सलातीन आप के शागिर्द थे उमवी 
खलीफा सुलैमान इब्ने अब्दुल मलिक आप से किताबुलहज पढ़ता था 
मगर आप उस की बादशाही का मुतलक खयाल नहीं फ्रमाते थे और 
फुकरा व मसाकीन तल्बा की सफु में उस को बिठाते थे चुनाँचे 
सुलैमान इब्ने अब्दुलमलिक अपने लड़कों से कहा करता था कि मेरे 
बच्चों | बचपन ही में इल्म सीख लो क्‍यों कि इल्म सीखने के लिए 
मुझे उस काले गुलाम (अता इब्ने अबी रबाह) के सामने जो जिल्लत 
उठानी पड़ी है में उस को उम्र भर नहीं भूलूँगा। 
आप नमाज़े तहज्जुद के बेहद पाबन्द थे और रोज़ाना नमाज़े 
तहज्जुद में दों सौ आयतें निहायत तजवींद व तरतील के साथ पढ़ा 
करते थे 
आप ने जिन्दगी में सत्तर हज किए और सौं बरस की उम्र पाकर 
।।5हिजरी में मक्का मुअज़्जमा के अन्दर विसाल फरमाया 
(तब्काते शेअरानी वगैरह) 
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4-हजरत अली इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 

यह हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सहाबी रद्ियल्लाहु अन्हुमा के 
सब से छोटे फरजन्द हैं उन की वालिदा का नाम जुरअह बिन्ते मशरह 
है ख़ानदाने कुरैश में सब से ज़्यादा हसीन व जमील थे बालों में 
वसमा का खिज़ाब फरमाते थे यह 40 हिजरी में खास उस रात में 
पैदा हुऐं जिस रात में हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु कूफा में 
शहीद हो गये। 

उन का वतन मदीना मुनव्वरा है और ताबेई मुहद्दिसीन में उन का 
शूमार है उन्होंने इल्मे हदीस अपने वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला 
इब्ने अब्बास व अबूहुरैरा वगैरा सहाबऐ किराम रदियल्लाहु तआला 
अन्हुम से पढ़ा और उन की मज्लिसे दर्स में सबक पढ़ने वालों की 
फिहरिस्त में उन के फ्रजनद मुहम्मद इब्ने अली और इमाम जहरी 
ख़ास तौर पर काबिले ज़िकर हैं। 

यह बहुत सिका व मोअतमद मुहद्दिस थे मगर बहुत ही कम 
हृदीसों की रिवायत फरमाते थे ज़्यादा तर उन का मैलान डबादत की 
तरफ था चुनाँचे रोज़ाना एक हज़ार रकअत नमाज़ नफ़्ल पढ़ा करते थे 
यहाँ तक कि कसरते नमाज़े की वजह से लोग उन को सज्जाद (बहुत 
ज़्यादा सज्दे करने वाला)कहा करते थे। 

उन को इबादत का जौक्‌ व शौक इस तरह पैदा हुआ कि इन्होंने 
हज़रत अमीरुल मोमेनीन सैयदिना उसमाने गनी रदियल्लाहु तआला 
अन्हु के पोते अब्दुर्रहमान इब्ने अब्बान को बहुत ज़्यादा इबादत करते 
हुए देखा तो उन के दिल पर बहुत ज़्यादा असर हुआ और कहने लगा 
कि हुजूर सरवरे काइनात सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम से मेरा रिश्तऐ 
नसब अब्दुर्रहमान इब्ने अब्बान की ब निस्बत बहुत ही करीब है 
लिहाजा मुझे उन से ज़्यादा इत्तिबाओ सुन्‍ननत व कसरते इबादत का 
हक है बस एक दम यह खयाल आते ही दर्से हदीस की मज्लिस छोड़ 
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कर गोशा नशीन होगये और दिन रात इबादत में मशगूल रहने लगे 
इब्ने मदीनी का कौल के 4॥7हिजरी में आप की वफात हूई 
(तटजीबुल्तहजीब) 
5-हजरत उमैर बिन हानी अन्सी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
उन की कुन्नियत अबुलवलीद है और वतन की निसबत के 
एअतेबार से दमिश्की दारानी है शाम के ताबेई मुहद्दसों में सलाह व 
तक॒वा और कसरते इबादत के लिहाज से बहुत मुम्ताज़ व नामवर हैं | 
हदीस में हजरत अबूहुरैरा व अमीर मआवीया वगैरा सहाबा 
रद्ियलल्‍लाहु अन्हुम से इस्तिफादा-ए-डल्म किया और अब्दुर्रहमान इब्ने 
साबित व उसमान इब्ने अबी आत्का व सईद इब्ने बशीर वगौरा 
मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं। 
यह रोज़ाना बिलानागा एक हज़ार रकअत नमाज़े नफ्ल और एक 
लाख मरतबा हर 444॥ (७७.५ ३३-०६) ३ 4) >८६.८, कि 
तस्बीह पढ़ा करते थे। 
सफर इब्ने हबीब मतरी ख़ारिजी ने उन को शहीद कर दिया और 
उन के सर मुबारक को नेज़े पर चढ़ा कर शहर में गश्त कशया 
मरवान तातारी का बयान है कि मैंने उगैर बिन हानी के सर को नेजे 
पर चढ़ा कर गश्त करने वाले शख्स को देखा तो मुझे बरदाश्त की 
ताकत नहीं रही तो मैंने चिल्लाकर कहा कि अफ़्सोस ऐ बद नसीब ! 
काश तुझे ख़बर होती कि तू किस के सर को नेज़े पर ले जारहा है ? 
आप की शहादत का यह वाकिआ १27हिजरी में पेश आया। 


(तहजीबुत्तहजीब) 
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॥46 46 हजरत उबैदुल्लाह इब्ने अबी जअफर मिस्शीएल ६ + उबेदुल्लाह द इ्ब्ने अबी जअफर मिस्री(₹हमतुल्लाहि तआला अलैहि|) 
उन की कुन्नियत अबू बकर और लक॒ब फकीहे मिस्र है यह खास 
कर मिस्री मुह॒द्दसीन के उस्तादे हदीस हैं इब्ने सअद ने फरमाया कि 
यह बहुत ही सिका गुहदिदस और अपने ज़माने के बेहतरीन फकीह थे 
इब्ने यूनूस का कौल है कि यह अअला दरजे के आलिम व आबिद व 
जाहिद थे और मिरर में उनकी करामतों का बड़ा चर्चा था उन की 
एक बड़ी अजीब करामत यह है कि यह कुस्तुन्तुन्या के समन्दरी 
जिहाद में शरीक हुए समन्दर में तूफान आया और उन की कश्ती दल 
गईं और यह दरिया की तूफानी मौजों में गिर पड़े खुदा की शान कि 
समन्दर की मौजों ने उन को मअ्‌ छह साथियों के एक बहुत बड़ी 
लकड़ी पर फेक दिया जो समन्दर में तैरती हुई जारही थी चुनौँचे 
यह अपने साथियों के साथ उस लकड़ी पर सवार होगए लकड़ी 
समन्दर में बहती चली जा रही थी जब यह लोग भूक प्यास से बचैन 
हो गये तो उस सूखी लकड़ी पर नागहाँ छः हरे हरे पत्ते उग गऐ 
और उन लोगों ने एक एक पत्ता तोड़ कर चूसना शुरूअ कर दिया 
उसी एक एक पत्ते के चूसने से उन लोगों की भूक प्यास खत्म हो 
गई इसी तरह जब भी उन लोगों को भूक प्यास लगती तो बिल्कुल 
अचानक उस सूखी लकड़ी पर छः पत्ते उगते और यह लोग उन को 
चूसने लगते एक मुद्दत के बअद कोई कश्ती उन लोगों के करीब से 
गुज़री तो यह लोग उस पर सवार होगए और जिन्दा व सलामत 
अपने वतन में आ गये इब्ने सअद का कौल है कि ॥35 हिजरी या 

36हिजरी में उबैदुल्लाह इब्ने अबी जआफर का विसाल हुआ । 
(तहजीबुत्तहजीब) 
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47-हजरत अब्दुल्लौह इब्ने औन खजाज (रहमतुल्ताहि तआला अलैहि) 
उन की कुन्नियत अबू औन और वतन बसरा है इमाम मालिक की 
ज़ियारत से मुशर्रफ हुए और इब्राहीम नखई व मुहम्मद इब्ने सीरीन व 
हसन बसरी वगैरा हदीस के इमामों से इल्में हदीस हासिल किया और 
उन के तलामिज़ा इमाम अअमश व सुफ्यान सौरी व वकीअ वगैरा 
सैंकड़ों अइम्मा हृदीस हैं। 
उन के पास बहुत ज़्यादा अहादीस का जखीरा था और यह 
इन्तिहाई सिका व काबिले एअतेमाद उस्तादे हदीस थे हश्शाम बिन 
हननान कहते हैं कि मेरी आँखों ने अब्दुल्लाह इब्ने औन का मिस्ल नहीं 
देखा और अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते थे कि मेरी यह तमन्ना है 
कि मैं अब्दुल्लाह इब्ने औन की सोहबत उस वकत तक न छोड़ूँ कि 
या तो मेरी मौत हो जाये या उन की वफात हो जाये इब्ने हब्बान का 
कौल है कि जुहद व इबादत तक॒वा व फजीलत सुन्नत पर इस्तिकामत 
अहले बिदअञत पर शिद्दत में अब्दुल्लाह इब्ने औन की सरदारी व बे 
मिसाली मुसल्लमुस्सुबूत है तमाम उम्र सौमे दाऊदी के पाबन्द रहे 
यअनी एक दिन का नागा दे कर उम्र भर रोज़ा रखते रहे | 
मुहम्मद इब्ने फूजा ने फरमाया कि मैं ख़्वाब में हृजूर 
अलैहिस्सलातु वस्सललम की जियारत से मुशर्रफ हुआ तो मुझ से 
इरशादे नबवी हुआ कि तुम लोग अब्दुल्लाह इब्ने औन की ज़ियारत 
करते रहो और उन की सोहबत को लाज़िम पकड़ो क्योंकि वह मह॒बूबे 
इलाही हैं कुर्र कहते हैं कि पहले हम लोग मुहम्मद इब्ने सीरीन की 
परहेज गारी पर त्तअज्जुब किया करते थे मगर जब हम लोगों ने 
अब्दुल्लाह इब्ने औन को देखा तो हम लोग मुहम्मद इब्ने सीरीन की 
परहेज़ गारी को भूल गये 454 हिजरी में उन की वफात हुई । 
(तहजीबुत्तहज़ीब) 
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448-- हज़रत अब्दुलमलिक इब्ने अब्जर हमदानी(रहमपुल्लाहि तआला अलैहि) 

उन का नसब नामा अब्दुलमलिक इब्नें सईद इब्नें हब्बान बिन 
जब्र है बअज का कौल है कि उन का वतन कूफा है इक्रमा व इमाम 
शअबी वगैरा ताबिई मुहद्दिसीन से इल्मे हदीस पढ़ा और सुफ्यान 
सौरी व सुफयान इब्ने अनिया वगैरा मुह॒ृद््‌दिसीन ने उन से इल्मे हदीस 
हासिल किया है। 

सुफ्याम बिन सौरी रिवायत में जब उन का नाम लेते तो यूँ कहते 
कि ६३ ७३ 4४०६५.० ४ ७] («५ (४५० 
यअनी इब्ने अबजर ने मुझ से और कभी यूँ फरमाते ॥)३2५४। « १ 
हदीस बयान फरमाई हैं जिन का मिस्ल तुम्हारी आँखों ने कभी नहीं 
देखा और वह सालेह व नेकोकार थे। 

उन की अजमत का अन्दाज़ा करने के लिए यही काफी है कि 
सुफयान सौरी ने ख़ास तौर पर यह वसीयत फरमाई थी कि मेरे 
जनाजे की नमाज़ इब्ने अब्जर के सिवा कोई न पढ़ाऐं और सुफ्यान 
सौरी यह भी फरमाते थे कि कफे में सिर्फ पाँच आदमी ऐसे हैं कि 
जिन की नेकियाँ रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ती चली जारही हैं और 
उन ही पाँच अल्लाह वालों में इब्ने अब्जर भी हैं। 

यह बहुत ही हाजिक तबीब भी थे और बगैर किसी मुआवजे के 
लिवज्हिल्लाह खिदमते खलल्‍क के तौर पर मरीजों का इलाज भी 
फ्रमाते 

उन के मिज़ाज में ज़राफुत व मिज़ाह का जौहर भी था चुनाँचे 
एक दिन उन के मतब में एक आराबी आकर बोला कि मैं जिन्दगी में 
कभी बीमार नहीं हुआ हूँ हालाँकि मुझे बीमारी का बड़ा शौक है तो 
आपने तमाम मरीजों की तरह उस को तसलल्‍ली दी और बड़ी 
सन्‍जीदगी व मतानत के साथ उस को बीमारी का यह नुस्खा 
लिख्वाया कि तुम नमक लगाई हुई मछली खूब ज्यादा खाओ फिर भर 
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' पेट सड़ी हुई _नबीज़ पी लो फिर उस के बअद धूप में बैठ कर 
निहायत खुलूस के साथ खुदा चन्द तथ्ञाला से बीमारी तलब करो । 

इमाम अक्षमश उस वक़्त मतब में हाजिर थे उन को बे इख्तियार 
हँसी आगई के इब्ने अब्जर ने बीमार होने का नुस्खा भी बिल्कुल उसी 
अन्दाज़ से लिखवाया जिस अन्दाज़ से शिफाऐ अमराज़ का नुस्खा 
लिखवाते थे। 

उलूमे नाफिआ व अभ्रमाले सालिहा की उन बे शुमार दौलतों के 
इलावा इब्ने अब्जर इस कदर ज़्यादा साबिर व शाकिर थे कि उन के 
सब्र व शुक्र को अअला दरजे की करामत के सिवा कुछ भी नहीं 
कहा जासकता मन्कूल है कि उन के बदन में इतना बड़ा और ख़तर 
नाक फोड़े का जख्म था कि अगर ऐसा जख्म किसी ऊँट के बदन में 
होता तो वह भी उस को बरदाश्त नहीं कर सकता था मगर यह 
इन्तिहाई तकलीफ के बावजूद बिल्कुल पुर सुकून रहते थे और अगर 
कोई पूछता कि आप के जख्म का क्‍या हाल है ? तो फरमाते कि 
अल्हम्दु लिल्‍लाह !अच्छा हाल है। खुदा वन्द करीम का शुकर है मैं 
अपने उस जख्म की वजह से जिस कदर अपने रब से खुश हुआ हूँ 
मुझे किसी नेअूमत पर इतनी खुशी नहीं हूई है यअकूब इब्ने सुफयान 
बरमला फ्रमाया करते थे कि बिला शुब्ह इब्ने अब्जर कफ़े के उन 
मुहद्दिसीन में से हैं जो अपने दौर के बेहतरीन साहिबे खैर और इ्ल्म 
व अमले सालिह के एअतिबार से निहायत ही अअला दरजे के आलिमे 
रब्बानी और अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं। (तहजीबुत्तहजीब) 
49- हजरत अब्दुल अजीज ड्ब्ने मुस्लिम कृस्मली(हमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 

उन की कुन्नीयत अबूजैद है यह असल में मरव के बाशिन्दे थे 
मगर बसरा को अपना वतन बना लिया था इस लिए बसरी कहलाते 
हैं। इमाम अअमश वगैरह मुहदविदसीन के हल्का-ए-दर्स में शामित्र हुए 
और अब्दुर्र्रमान इब्ने मेहती व कुअनबी वगैरा मुहदिदसीन उन के 
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मशहूर तलागिज़ा में से हैं 
यहया इब्ने हस्सान का कौल है यह अपने दौर के बेहतरीन 
फाजिले हदीस थे और इब्ने मुईन व अबूहातिम वगैरा ने उन को 
बरगुजीदा सिका 'मुहद्सि और अअला दरजे का डबादत गुज़ार व 
तकवा शिआर लिखा और आम तौर पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि 
उस में किसी को कोई शुब्ह नहीं था कि अब्दुलअजीज इंब्ने 
मुस्लिम वली-ए-कामिल और मकामे वलायत में “अबदाल"के मरतबा 
पर फाइज़ थे ॥67हिजरी में उन की वफात हूई (तहजीबुत्लहजीब) 
।20- हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक (रहमतुललाहि तआला मलैहिं) 
आप की कुन्नियत अबू अब्दुर्र्ममान है मरव के रहने वाले थे इस 
लिए मरूजी कहलाते हैं आप का साले विलादत 48 हिजरी या 
49हिजरी है आप की वालिदा चूँके बहुत मालदार ताजिर की 
साहबज़ादी थीं इस लिए उन्हें मीरास में बहुत ज़्यादा माल मिला था 
और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने बड़े मालदार माँ बाप की गोंद में 
परवरिश पाई थी और मालदार वालिदैन ने अपने इस होनहार सपूत 
को बड़े नाज व नेअमत से पाला था अब्दुल्लाह इब्मे मुबारक ने सारी 
उम्र सफर में गुज़ारी कभी इल्मे हदीस की तलब के लिए सफर करते 
कभी हज के लिऐ जाते कभी जिहाद के लिए मुजाहिदीन के लश्कर 
में शामिल हो जाते और कभी ताजिरों के काफिले के साथ तिजारत 
के लिए रवाना हो जाते और हमेशा इसी तरह इस्लामी ममालिक का 
गश्त फरमाते रहते एक मरतबा उन के वालिद ने पचास हजार दिरहम 
दे कर कहा कि इस रुपये से तिजारत करो अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक 
उन दिरहमों को ले कर चले गऐ और सब को इल्मे हदीस की तलब 
में खर्च कर के वापस आगये जब वालिद बुजुर्गवार ने पूछा कि उन 
दिरहमों से तुम ने कौन सा सामान ख़रीदा और कितना नफुअ हुआ ? 
तो आपने उस मुद्दत में जिस कृदर हदीस के दफ्त्तरों को लिखकर 
जमा किया था वह बाप के सामने पेश कर दिया और कहा कि मैंने 
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ऐसी तिजारत की है जिस से दोनों जहान का नफओ हासिल ॥ जहान का नफभ हासिल हो 
वालिद बुजुर्गवार बहुत खुश हुए और तीस हज़ार दिरहम और दिए 
और कहा कि उन को भी इल्मे हदीस में खर्च कर के अपनी तिजारत 
को कामिल कर लो !आप सब से पहले हजरत इमामे अअजम के 
शागिर्द हुए और इल्मे फिक्ह हासिल किया और जब इमाम अअज़म 
की वफात हो गई त्ो मदीना मुनव्वरा में इमाम मालिक की मज्लिसे 
दर्स में हाजिर हो कर इल्म की तकमील फरमाई यही वजह है कि 
उलमाए हन्फोया उन को अपनी जमाअतत में शुमार करते हैं और 
माल्किया उनको तब्कात में लिखते हैं | 

उन दो जलीलुल कदर इमामों के डलावा आप ने दूसरे बहुत से 
मुह॒द्दिसीन से इल्मी इस्तिफादा फरमाया है चुनाँचे आप खुद फरमाया 
करते थे कि मैंने चार हजार शुयूख से इल्मे हदीस हासिल किया है 
लेकिन रिवायत सिर्फ एक हज़ार शुयूख से करता हूँ आप के इल्म की 
वुस्ञत का यह आलम था के अली इब्ने हुसैन इब्ने शकीक फरमाते हैं 
कि मैं एक दिन अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के हमराह डशा की नमाज से 
फारिग हो कर मस्जिद के बाहर निकला अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक अपने 
मकान पर जाना चाहते थे कि मैंने मस्जिद के दरवाज़े पर उन से एक 
हतीस का जिक्र कर दिया तो वह ठहर गये सख्त जाड़ों की रात थी 
मगर उन्हों ने मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े ही खड़े मुझे जवाब देना 
शुरूअ किया तो उसी मकाम पर सुब्ह होगई और मुअज्जिन ने आकर 
फज्र की अजान दे दी । 

अवाम व ख़ास में आप की मकबूलियत की यह कैफियत थी कि 
एक दिन आप शहर रक़्का में तशरीफ ले गये इत्फिक से खलीफा 
बगदाद हारून रशीद अब्बासी भी वहाँ मौजूद थे अब्दुल्लाह इब्ने 
मुबारक की आमद पर तमाम शहर में शोर व गल्गला बलन्द हुआ और 
हर तरफ से आदमी दौड़ दौड़ कर इस्तिकबाल के लिए आ रहे थे 
हारून रशीद की एक लोन्डी ने छत पर से यह शोर व गलगला सुन 
कर दरयाफ्त किया कि आज शहर में इतना 322:222 किया के आज शहर में इतना शोर व गोगा क्यों और शोर व गोगा क्‍यों और 
न््््््््््््््््स्‍्फिफििििोिोंिि--"5_नलत---ह. 
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किस लिए है ? लोगों ने जवाब दिया कि खुरासान के एक आलिम 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक तशरीफ लाए हैं उन्हीं की जियारत व 
इस्तिकबाल के लिए यह मखलूके खुदा दौड़ती चली जारही है लोन्डी 
ने कहा दरहकीकत बादशाहत यह है कि जो इस आलिमे दीन के 
पास है न कि हारून रशीद के पास जो चाबुक और डनन्‍्डों के जोर से 
लोगों को अपने इस्तिकूबाल के लिए जमअ करता है। 

इल्मी कमाल के साथ साथ आप जुहद व तक॒वा और कसरते 
इबादत में भी बे नज़ीर व बे मिसाल थे सुफयान सोरी अपने इल्म व 
अमल के बावजूद फरमाया करते थे कि मैंने बहुत कोशिश की कि एक 
साल ही अब्दुल्लाह बिन मुबारक के तरीके पर गुज़ार दूँ मगर मुझ से 
यह भी न हो सका कभी कभी यूँ भी फरमाते थे कि काश! मेरी 
तमाम उम्र अब्दुल्लाह बिन मुबारक के तीन दिन और तीन रात के 
बराबर होती। 

कुतैबा जो सिहाह सित्ता के मुसन्निफीन के शैख़ हैं फूमाया करते 
थे कि हमारे जमाने के सब से अफुजल व अअला शख्स अब्दुल्लाह 
इब्ने मुबारक हैं फिर इमाम अहमद इब्ने हमबल !तारीखे सिकात में है 
कि एक मरतबा बुजुर्गों की जमाअत किसी मकाम पर जमआ्‌ हुई और 
(।)फिक्ह(2) हृदीस (3)अदब (4)नहव (5)लुगत (6)जुहद()शेआर गोई 
(8)फसाहत(9)शब बेदारी (0)तहज्जूद (।॥)इबादत(42)हज(। 3)जिहाद 
(44 )शह सवारी (5) हथयार बन्दी (6) तक॒वा (7)इन्साफ की पाबन्दी 
उन तमाम सिफाते हमीदा में तमाम बुजुर्गों ने अपने ज़माने का सरदार 
अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक को तस्लीम किया! 

अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक को अपने उस्तादेअव्वल हजरत इमाम अबू 
हनीफा से इन्तिहाई अकीदत और वालिहाना मह॒ब्बत थी चुनौंचे उन्हों 
ने इमाम ममदूह की मन्कबत में एक तवील कुसीदा लिखा है जिस के 
तीन शेअर दर्जे जैल हैं। 
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यकीनन तमाम शहरों और शहर के बाशिन्दों के (इल्म व अमलगकी 
जीनत बख्शने वाले मुसलमानों के इमाम अबूहनीफा हैं) 
4५५5५ ४ ५ ०४३ »«०॥ (# ४५ 554] . ६ 4८] हम 
लिहाजा न तो मश्रिक ही में कोई उन का हमसर है न 
मग्शिब में और न कफे में | 
५६3 (७५४५७ /,७ ०४५4४ (५ 5०॥ ८ 
तमाम दुनिया के लोग फिक॒ह के मुआमले में इमाम अबूहनीफा की 
फिक के सामने अयाल (मोहताज) हैं। 

अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक बहुत सी किताबों के मुसन्निफ भी हैं और 
आप की तसनीफात में “किताबुज़जुहद वर्रकाइक्‌” बहुत मशहूर और 
बड़े पाए की किताब है! 

आप की वफूात मुसाफ्रित की हालत में हुई जिहाद से वापसी के 
वक़्त जब आप मुसिल के करीब करा हैत में पहुँचे तो अलील हो 
गए--अपने गुलाम नज़र से फरमाया कि मुझ को बिस्तर से उहा कर 
ज़ाक पर लिटा दो गुलाम रोने लगा तो फरमाया कि रोते क्‍यों हो 
'ख़ामोश रहो मैं हमेशा खुदा से यही दुआ माँगा करता था कि या 
अल्लाह मेरी ज़िन्दगी मिसल दौलत मन्दों के हो और मेरी रूह खाके 
ज़मीन पर लेटे लेटे निकले इसी हालत में कि आप बिगैर बिस्तर के 
ज़मीन पर लेटे हुए थे कि माह रमज़ान 484हिजरी में आप की वफात 
हुई । 

इन्तिकाल के बअद किसी बुजुर्ग ने ख़्वाब में देखा कि कोई कहने 
वाला कहता है कि अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फिरदौस अअला में पहुँच 
गये। (नोवी 'तब्कात, बुस्तानुल मुहदिदसीन यगैरा) 
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।2-छ8जरत अब्दुल अजीज बिन अबी हाजिम (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
उन की कुन्नियत अबू तमाम और लकब फकीह है मदीना मुनव्वरा 
के रहने वाले थे हश्शाह इब्ने उरवा वगैरा मुहद्दिसीन के शागिर्द और 
अली इब्ने मदीनी व हमीदी वगैरा मुहृदिदसीन के शुयूख में से हैं । 
मदीना मुनव्वरा में उन से बढ़ कर कोई फकीह नहीं था इमाम 
मालिक उन के बेहद मद्दाह थे फरमाया करते थे कि जिस कौम में 
अब्दुलअजीज़ इब्ने अबी हाजिम हो उस कौम पर कभी अज़ाब नहीं 
आसकता यह बहुत कसीर अहादीस वाले उस्ताद थे इब्ने हब्बान ने 
उन को सिकृह फकीह और सालिहुलहदीस फरमाया यह सुलैमान इब्ने 
बिलाल के हम सबक थे और उन दोनों में बेहद महब्ब्त थी चुनाँचे 
सुलैमान इब्ने बिलाल ने वसीयत की थी कि मेरी मौत के बअद मेरी 
सारी किताबें अब्दुलअजीज इब्ने अबी हाजिम को दे दी जाएँ 
84हिजरी में उन की वफात हुई और वफात भी कैसी शानदार व 
बाकरामत हुई कि मस्जिद नबवी के अन्दर सज्दे में सर रखे हुऐ थे 
कि ताइरे रूह आलमे बाला को परवाज कर गया ।| 
(तहजीबुत्तहजीब) 
।22-8हजरत उमरी जाहिद (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
उन का नाम व नसब अब्दुल अजीज इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने 
अब्दुल्लाह इब्ने उमर इब्ने खत्ताब है और उमरी जाहिद के लकब से 
मशहूर हैं मदीना मुनव्वरा उन का वतन है और यह इल्मे हदीस में 
अपने वालिद नीज दूसरे मुहद्दिसीन के शागिर्दे रशीद हैं और 
सुफयान इब्ने अनियह व अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसे अइम्मा-ए-हृदीस 
के शैखुलहदीस हैं इब्ने सअद व इब्ने शाहीन व इब्ने हब्बान वगैरा ने 
उन को अपने ज़माने का सब से बड़ा जाहिद सब से बढ़ कर आबिद 
और इल्म और अमल में बे नजीर बुजुर्ग बताया यहाँ तक कि सुफयान 
इब्ने अनीया का कौल है कि यह जो हदीस शरीफ में वारिद हुआ है 











कि। 


“एक जमाना ऐसा आयेगा कि मदीना के आलिम से बढ़ कर कोई 
आलिम नहीं रहेगा और लोग दूर दूर से डँटों का जिगर मारते हुए 
उस की खिद्मत में आयेंगे उस आलिम से मुराद उमरी जाहिद ही हैं" 

उन का दस्तूर था कि उमरा व सलातीन को उन की खिलाफे 
शरअ बातों पर डॉट देते थे और उन की इल्मी जलालत की वजह से 
उन की हक गोई पर उम्रा व सलातीन दम नहीं मार सकते थे मशहूर 
बुजुर्ग व नामवर मुहददिस हज़रत फुजैल इब्ने अयाज का कौल है कि 
मेरे पास आने वाले हज़ारों इन्सानों में मुझे सब से ज्यादा महबूब और 
प्यारे दो ही शख्स हैं एक उमरी जाहिद दुसरे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक 

84हिजरी में 68बरस की उम्र पा कर उन्हों ने वफात पाई 
(तहजीबुल्तहजीब]) 
423-हजरत ईसा इब्ने यूनुस इब्ने इस्हाक्‌ (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं। 

उन की कुन्नियत अबू उमर या अबू मुहम्मद है कफा उन का 
असली वतन था लेकिन शाम में सुकूनत इख्तियार करली थी इस 
लिए शामी भी कहलाते हैं यह हदीस में अपने दादा इस्हाक सबीई व 
सुलैमान तैमी व सुफयान सौरी व शेअबा वगैरा बड़े बड़े कामिल 
मुहद्दिसों के शागिर्द हैं और उनके शागिदों की फिहरिस्त भी बहुत 
लम्बी है जिन में हम्माद इब्ने सलमा व इस्माईल इब्नें अयाश व 
अबूबक्र इब्ने अबी शीबा व अली इब्ने मदीनीं व इस्हाक इब्ने राहविया 
वगैरा माहिरीने हदीस भी हैं। 

मुहद्दिसीने वक़त उन के इल्म व अमल की वजह से उन का 
बेहद एहतराम करते थे सुलैमान इब्ने दाऊद कहते हैं कि हम लोग 
सुफयान इब्ने अनियह की मज्लिस में बैठे थे कि बिल्कुल अचानक 
ईसा इब्ने यूनुस आगऐ तो सुफयान इब्ने अनिया ने यह कह कर 
इस्तिकबाल फरमाया 
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सल्तनते बगदाद के वजीर आजम जआफर इब्ने यहया बर मको 
का कौल है कि मैंने ईसा इब्ने यूनूस का मिसल तमाम आलिमों में 
किसी को नहीं देखा मैंने उन की खिदमत में एक सौ दीनार नज़राना 
पेश किया तो उन्हों ने यह कह कर ठुकरा दिया कि अगर तुम हृदीस 
सुनने से पहले मुझे यह पेश करते तो मैं कबूल कर लेता लेकिन मुझ 
से हदीस सुन कर अगर तुम मुझे एक घुँट पानी भी पिलाओगे तो मैं 
नहीं पियूँगा क्योंकि मुझे लोगों का यह तअना सुनना गवारा नहीं है कि 
ईसा इब्ने यूनुस हदीस सुनाने की उजरत लिया करते थे। 

अजली ने उन को कूफे का एक सिकुह मुहृद्दिस लिख कर यह 
भी तहरीर फरमाया कि यह इस्लामी सर हृद के बहुत जंबाज 
मुजाहिदीन में से भी थे अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी) का बयान है 
कि एक साल हज करते थे और एक साल जिहाद करते थे। 

अली इब्ने समान इब्ने नुफैल बयान करते है कि मैंने इमाम 

अहमद इब्नें हमबल के सामने यह जिक्र किया कि अबू कतादा हरानी 
ने ईसा इब्ने युनूस व अब्दुल्लाह इब्नें मुबारक व वकीअ के बारे में कुछ 
कलाम किया है तो इमाम ममदूह ने खफा हो कर बड़े जलाल में 
फरमाया कि जो शख्स उन सच्चों को झूटा बताए वह खुद सब से 
बड़ा झुटा है अहमद जनाब का कौल है कि ईसा इब्ने यूनुस का साले 
वफात 4897 हिजरी है (तहजीबुत्तहजीब) 
424-हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम अत्की(रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
अबू अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम अत्की यह मिस्र में मालिकी 
मज़हब के मशहूर फकीह बल्कि उस मज़हब के मुदब्बिने अव्वल रे 
इमाम मालिक के मशहूर शागिर्दों और मुअत्ता इमाम मालिक के 
नामवर रावीयों में से हैं इमाम के बताए हुए फुतावा को यह लिखते 
रहते थे चुनाँचे ऐसे फुतावा की तीन सौ जिल्द उन के पास मौजूद थीं 
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उन्होंने ने इल्मे,हदीस की तलब में बहुत ज़्यादा माल खर्च किया था 
और बड़ी मेहनत व जॉफेशानी से इल्मे दीन हासिल किया था। 
जुहद व तक॒वा और शाने इस्तिगना में यकताए जमाना थे कभी 
किसी बादशाह या अमीर का हदूया व नज़राना कबूल नहीं फरमाया 
और अकसर यह दुआ करते रहते थे कि या अल्लाह | तू मुझ को 
दुनिया की तरफ रगबत करने से रोक दे और दुनिया को मेरी तरफ 
आने से मनअ्‌ फरमादे ,उन्होंने साल के महीनों को इस तरह तकसीम 
कर के रखा था कि चार महीने अस्कन्दरया में रह कर रोम व 
बरबरवज़गं के काफिरों से खुदा की राह में जिहांद फरमाते और तीन 
महीने सफ्रे हज व जियारते मदीना मुनव्वरा में सर्फ करते और पाँच 
महीने अपनी दर्सगाह में इल्मे हदीस की तअलीम देते | 
४क मरतबा इमाम मालिक की मज्लिस में अब्दुर्रहमान इब्ने 
कासिम का जिक्र आया तो इमाम मौसूफ ने फरमाया कि वह 
तो मेरे शागिदों में एक मुश्क से भरी हुई थैली हैं अल्लाह तआला 
उन को आफियत्त के साथ रखे | 
यह हमेशा रोज़ाना दो ख़त्म कुरआन मजीद पढ़ते थे कि मगर 
जब उन के दोस्तों ने उन को तअलीमे हदीस की तरफ तवज्जह 
दिलाई तो एक ख़त्म मौकूफ करदिया और आखिर उम्र तक एक ही 
खत्म रोज़ाना पढ़ते रहे ! वफात के बअद किसी बुजुर्ग ने उन को 
ख़्वाब में देखा और दरयाफ़्त किया कि इस दुनिया के कौन से अमल 
ने सब से ज़्यादा आप को फाइदा दिया ? आप ने जवाब दिया कि 
अस्कन्दरिया की उन चन्द रकअत नमाज़ों ने जिन को मैंने जिहाद की 
हालत में पढ़ा था यह ॥30हिजरी में पैदा हुए और 494हिजरी में वफात . 
पाई और मिस्र की जमीन में मदफून हुए (ुस्तानुल मुहद्दत्तीन) 
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] 25-हजरत अब्य लजणाह इब्ने इृदरीस क्‌फी (रहमतुल्लाहि ताला अलैहिं) 
यह हज़रत इमाम अबू हनीफा के तलामिज़ा और इमाम मालिक 
के असातिजा में से हैं और उन का शुमार अकाबिर फुक्हाऐ 
हन्फीया में है बड़े आबिद व जाहिद और तारिकृद्दुनिया थे मिजाज 
में कमाल दरजें का इस्तिग्ना था जाह व मन्सब से इन्तिहाई 
मुतनफ़िफिर और उमरा व सलातीन की मुलाकातों और उन के 
नज़रानों से हमेशा बेजार रहे एक मरतबा खलीफा बगदाद हारून 
रशीद ने आप के लिए काजी का ओहदा पेश किया तो आपने 
निहायत बे परवाही के साथ जवाब दिया कि मैं उस का अहल नहीं 
हूँ इस लिए मअजिरत चाहताहूँ खलीफा को भरे दरबार में यह सूखा 
जवाब सुन कर गुस्सा आ गया और बिगड़ कर कहा कि काश! मैं 
तेरी सूरत न देखता आप ने भी निहायत सनन्‍जीदगी से जवाब दिया कि 
काश! मैं भी तेरी सूरत न देखता! यह कह कर फौरन दरबार से 
रवाना हो गए बअद को खलीफा ने पाँच हज़ार दिरहम की थैली 
आप की खिदमत में बतौर नज़राना भेजी मगर आप ने खलीफा के 
उस नज़राने को भी ठुकरा दिया और कासिद से डॉट कर फरमाया 
कि बाहर निकल जाओ और फौरन मेरे पास से यह थैली ले कर 
वापस चले जाओ और ख़बर दार। आइन्दा फिर हरगिज़ हरगिज 
दोबारा कभी भी मेरे पास न आना खलीफा ने उस के बअद अपने एक 
ख़ास कासिद के जरीए पैगाम भेजा कि आप ने न हमारा इकराम 
किया और न हमारा नजराना कबूल फरमाया उस का हमें बड़ा रन्‍्ज 
हुआ मगर खैर! आप हमारी इतनी दरख़्वास्त मन्जूर कर लीजिए कि 
मेरा फरजन्द मामून आप की खिदमत में हाजिर हो तो उस को हदीस 
का दर्स दीजिए अब्दुल्लाह इब्ने इदरीस ने कहला भेजा कि अगर 
मामून आम तल्बा की सफ में बैठ कर पढ़ना चाहेगा तो मैं उस को 
पढ़ा दूँगा उस के साथ दर्सगाह में कोई ख़ास इम्तियाज़ बरतने पर 
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तैयार नहीं। - 

चुनाँचे हज के मोकेअ्‌ पर जब हारून रशीद कूफे में शाहाना 
कर व फर के साथ दाखिल हुआ तो उस ने काजी इमाम 
अबूयूसुफ से यह ख्वाहिश ज़ाहिर की कि तमाम मुहद्दिसीन कूफे 
मेरे दरबार में तशरीफ लाकर हदीस बयान फरमायें चुनाँचे कफे के 
तमाम मुहद्दिसीन ने खलीफा की फरमाइश पूरी कर दी मगर 
अब्दुल्लाह इब्ने इृदरीस और इंसा इब्ने यूनुस अपनी जगह से टस से 
मस नहीं हुए और शाही दरबार में किसी तरह हाजरी देने के लिए 
तैयार नहीं हुए मज्बूरन अमीन व मामून दोनों शहज़ादे खुद सवार हो 
कर अब्दुल्लाह इब्ने इदरीस दमत में हाजिर हुए और अब्दुल्लाह 
इब्ने इदरीस ने एक सौ हदीसें उन दोनों के सामने बयान फरमाई 
जब दर्स ख़त्म हो चुका तो मामून ने कहा कि शैखे मोहतरम! अगर 
इजाजत हो तो मैं आप को यह सब हदीसें जुबानी सुना दूँ अब्दुल्लाह 
इब्ने इदरीस ने फरमाया कि सुनाओ ! चुनाँचे मामून ने बिला झिजक 
एक सौ हृदीसों को अपनी कुब्वते हाफजा से जुबानी पढ़ कर सुना 
दिया अब्दुल्लाह इब्ने इदरीस मामून की इस बे पनाह कब्वते हाफिज़ा 
को देख कर हैरान रह गये और अश अश करने लगे फिर उन दोनों 
शहाजादों ने ईसा इब्ने यूनुस की दर्स गाह में भी हाजरी दी और उन 
से भी कुछ हदीसों का समाअ्‌ किया फिर सबक पढ़ने के बअद मामून 
ने दस हज़ार दिरहम की थैली नज़र की तो ईसा इब्ने यूनुस ने साफ 
इन्कार कर दिया और फ्रमाया कि दर्से हदीस के एवज में तो मैं 
तुम्हारा एक घूँट पानी भी कूबूल नहीं कर सकता | 

अब्दुल्लाह इब्ने इृदरीस की वफात 492हिजरी में हुई वफात के 
वक़्त उन को साहब्जादी फूट फूट कर रोने लगीं तो आप ने फरमाया 
मेरी प्यारी बेटी! तुम्हें रोना नहीं चाहिए तुम इत्मीनान रखो तुम्हारे बाप 
ने सिर्फ इस एक कोठरी में चार हज़ार खत्मे कूर्आन मजीद पढ़ा है। 
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(नौदी व तजकिस्तुलहुफ्फाज़ तरजमा ईसा इब्ने युनुस्त। 
426-हजरत अब्दुल्लाह इब्ने वहब मुस्लिम फुहरी(रहमतुल्लाहि तआला अलैषि) 

यह १25 हिजरी में पैदा हुए और मिस्र उन का वतन है मदीना 
मुनव्वरा व मिस्र वगैरा के चार सौ इमामों से उन्होंने इल्मे हदीस पढ़ा 
उन में से इमाम मालिक और लैस खास तौर पर काबिले जिक्र हैं 
यह मुअत्ता इमाम मालिक के रावीयों में से भी हैं उन को एक लाख 
हदीसें जबानी याद थी और हाफिज जहबी का बयान है कि उनकी 
तस्नीफ कर्दा किताबों में एक लाख बीस हज़ार हदीसें मौजूद हैं यह 
बहुत ही साहिबे करामत थे और उन की दुआएं बहुत जल्द मक्‌बूल 
होती थीं मन्कूल है कि डबाद इब्ने मुहम्मद ने जो उस मुल्क का अमीर 
था' उन को काजी बनाना चाहा यह वहाँ से चले गए और रूपोश 
होगए ड्बाद इब्ने मुहम्मद ने गुस्से में अकर उन का मकान मिस्मार 
करदिया जब उन को ख़बर पहुँची तो उन्होंने इबाद इब्ने मुहम्मद के 
अन्धा होने की बददुआ की चुनाँचे एक हफूता गुजर नहीं पाया था कि 
डबाद बिन मुहम्मद अन्धा होगया। 

आप पर खौफे इलाही का बड़ा गुलबा था एक रोज़ हमाम में 
तशरीफ ले गऐ किसी ने यह आयत पढ़ दी |७/|  . ०५-३४०६४--+५ 
बस जहन्नम का नाम सुनते ही बे होश हो कर गुस्ल खाने में गिर 
पड़े और बहुत देर के बअद होश में आए उसी तरह आप के एक 
शागिर्द ने आप की किताब जामेअ इब्नें वहाब में से कियामत का 
वाकिआ पढ़ दिया तो आप खौफ की वजह से बेहोश हो कर गिर पड़े 
लोग उन को उठा कर मकान पर लाए जब होश आता तो बदन पर 
लरजा तारी हों जाता और फिर बे होश होजाते उसी हालत में 25 
शअबान 9हिजरी को बहत्तर साल की उम्र में रेहलत फरमाई | 

जब सुफयान इब्ने अनियह को आप के इन्तिकाल की ख़बर 
पहुँची तो आप ने 0 ७४३१६) ७। ३ 44) ७|फरमाया कि अब्दुल्लाह 
इब्ने वहब की मौत तमाम अहले इस्लाम के लिए एक बड़ी मुसीबत है 
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आप के इन्तिकाल की रात में बअ॒ज़ औलिया ने यह ख्वाब देखा 
कि लोग दस्तर ख्वानों को यह कह कर उठा रहे हैं कि उठो! अब 
इल्म का दस्तर ख्वान उठा लिया गया। 
अब्दुल्लाह इब्ने वहब ने अपनी यादगार में बहुत सी किताबें 
अपनी तसनीफात की छोड़ी हैं जिन में “कित्ताबुलअहवाल'' व 
“किताबुलमनासिक” व “किताबुलमगाजी''वगैरा बहुत मशहूर व 
मअरूफ हैं बुस्तानुलमुहदिदसीन वरैरा) 
।27-हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने असवदी नखुई (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
उन की कुन्नियत अबू हफस या अबूबक्र हैं और फकीह लकब है 
यह बलन्द मरतबा ताबिदह और हजरत अनस व बी बी आइशा 
रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के ख़ास शागिर्दों में हैं और इमाम अअमश 
वगैरा मुहद्दिसीन उन के शागिद्दों में हैं | 
यह बहुत ही आबिंद व जाहिद व साहिबे करामत बुजुर्ग थे 
मुहम्मद इब्ने इस्हाक का बयान है कि यह जब हज करने के लिए 
मक्का मुकर्रमा आऐ तो उन के एक पाँव में कोई ऐसी बीमारी थी 
जिस की वजह से पाँव जमीन पर नहीं रख सकते थे तो हम लोगों ने 
देखा कि इशा के बअद एक पाँव पर खड़े हो कर सारी रात नवाफिल 
पढ़ते रहे यहा तक कि इशा के वजू से उनन्‍्हों ने फजर की नमाज अदा 
की। 
उन्होंने अपनी उम्र में चालीस हज और चालीस उमरे अदा किये 
थे और कभी भी एक ही सफर में हज व उमरा दोनों नहीं अदा किए 
बल्कि हज के लिए अलग सफर करते और उमरा की नीयत से दो 
बारा सफर करते उसी तरह उन के वालिद माजिद असवद इब्ने 
यजीद नख़ई ने भी चालीस हज और चालीस उमरे किए थे इब्ने 
हब्बान ने उन का साले वफात १99हिजरी बताया है। 
(तिहजीबुल्तहजीब) 
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28- हजरत उमर ड्ब्ने हुसैन जम्ही (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं] 

उन की कुनन्‍नीयत अबू क॒ृदामा और वतन मक्का मुकर्रमा है यह 
मदीना मुनव्वरा के काज़ी भी रह चुके हैं यह हदीस में आइशा बिन्ते 
क॒दामा व अब्दुल्लाह इब्नें अबी सलमा माज्सून वगैरा के शागिर्द हैं 
और उनके शागिदों की भी एक बड़ी जमाअत है जिन में इमाम 
मालिक भी हैं यहया इब्ने सईद अन्सारी ने उन को फुक्हाए मदीना की 
फिहिरिस्त में शुमार किया है और इमाम निसाई व इब्ने हब्बान वगैरा ने 
उन को सिका फ्रमाया। 

इमाम मालिक का कौल है कि यह बहुत ही इबादत गुज़ार थे 
और रोज़ाना एक ख़त्म कुर्भनन मजीद की तिलावत करते थे और 
इल्मी फूजीलत व इबादत में यकताए रोजगार थे | 

उन की वफात के वक्‍त जो लोग हाजिर थे उन का बयान 
है कि नज़॒अ्‌ रूह की हालत में उन की जुबान से यह निकला 
0 00%“ (]०-०-3५-३ |७..७ (|....... और रूह परवाज़ कर गई । 

(तहजीबुत्तहजीब) 

29- हजरत अब्दुर्रहमान इब्नें मेहदी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 

अबूसईद अब्दुर्रहमान इब्ने मेहदी बसरा के रहने वाले इन्तिहाई 
कसीरुलहदीस अअला दरजे के फकीह और बहुत बलन्द पाया इमामे 
हदीस हैं इमाम शाफेई का बयान हैं कि मैंने दुनिया भर में उन के 
जैसा महारत वाला उस्तादे हृदीस किसी को नहीं पाया हिफज व 
इत्कान वरआ व तकवा में भी अपने दौर के बे मिसाल शैखुल हृदीस थे 
अली इब्ने मदीनी फरमाते हैं कि अगर हजरे असवद और मकामे 
इबराहीम के दरमियान में मुझ से कसम लीं जाए तो मैं कसम खाकर 
कह दूँगा कि मैंने अब्दुर्र्रमान इब्ने मेहदी से बढ़ कर अहादीस को 
जानने वाला किसी को नहीं देखा | 

यह डल्मे हदीस में शोबा व सुफयान सौरी व सुफयान इब्ने 
अनियह व इमाम मालिक वगैश सैकड़ों अइम्मा हदीस की शागिर्दी का 
शरफ पाए हुए हैं और इमाम अहमद इब्ने हमबल व अब्दुल्लाह इब्ने 
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मुबारक व यहया इब्ने मुईन जैसे इमामों ने उन के खिरमने इल्म से 
खुशा चीनी फरमाई और उन की दर्स गाह में जानुए तलम्मुज़ ते किया 

यह बहुत ही बावकार और रोअब व हैबत वाले शैख हैं तलबा उन 
की मज्लिसे दर्स में उस कदर मूअद्दब बैठते थे कि गोया उन के 
सरों पर परिन्द बैठे हुए हैं एक मरतबा एक तालिबे इल्म को दर्स में 
हँसी आगई तो आप ने उस को दर्स गाह से निकाल दिया। 

आप हर रात निस्फ्‌ कुर्आन मजीद नमाज़े तहज्जुद में और निस्‍्फ 
बैठ कर तिलावत करते इस तरह जिन्दगी भर एक खत्म कुर्आन 
मजीद हर रात में तिलावत करते एक रात बिस्तर पर लेटे थे कि 
नीन्द आगई और सुब्ह तक सोते रहे उस का इत्तना रनज व मलाल 
हुआ कि दो माह तक बिस्तर से पीठ नहीं लगाई ऐसी इबादतों की 
तौफीक सैंकड़ों करामतों से बढ़ कर है औलिया अल्लाह का मकूला है 
कि २०।;६४॥ &;६ 4:४८. ४यअनी इस्तिकामत करामत से बढ़ कर 
है आप 35 हिजरी में पैदा हुए और 98 हिजरी में विसाल फ्रमाया। 

(िहज़ीबुत्तहजीब व तब्काते शोअरानी) 

30-हजरत अली इब्ने आसिम वास्ती (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

अबुलहसन अली इब्ने आस्िम वास्ती का लकब मुस्नदुल इराक 
हैं फिकह व हदीस में इमाम अअज़म अबूहनीफा के बहुत ही मख़सूस 
व महबूब शागिर्दे रशीद हैं और इमाम अहमद इब्ने हमबल व मुहम्मद 
यहया जहली व अब्द इब्ने हमीद व यअकूब इब्ने शीबा व हारिस इब्ने 
अबी उसामा जैसे हदीस के इमामों ने आप की खिदमत में हाजिर हो 
कर शरफे तलम्मुज़ हाम्मिल किया है। 

अली इब्ने आसिम के वालिद ने एक लाख दिरहम आप को दे 
कर फरमाया था कि जाओ अब बगैर एक लाख हदीसों के मैं तुम्हारी 
सूरत देखना पसन्द नहीं करूँगा होनहार फरज़न्द ने अपने वालिद 
बुजुर्गवार के हुक्म की तअमील में ऐसी जिदृद व जहद फुरमाई कि 
एक लाख से ज़्यादा हदीसों के हाफिज़ बन गए और इमामुलहदीस व 
मुस्नदुलइराक के लकब से मशहूर हुए | 
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... आप को इमाम अअज़म अबूहनहीफा से इन्तिहाई वालिहाना इमाम अअज़म अबूहनहीफा से इन्तिहाई वालिहाना 
रूहानी तअल्लुक था चुनॉचे आप के तलामिज़ा जब यह महसूस करते 
कि आप कुछ मुजमहिल होगए हैं तो फौरन इमाम अअजम अबूहनीफा 
का तजकिरा छेड़ देते और आप फौरन इमाम अअजम के जिक्‍रे 
जमील में मशगूल हो जातें और फिर आप को इस कदर निशात॒ 
हासिल हो जाता कि बिल्कुल ताज़ा दम हो कर अहादीस सुनाने में 
मस्रूफ हों जाते आप का हल्का-ए-दर्स इतना वसीअ था कि हर 
मज्लिस में तीस हज़ार से ज़ाइद का मज्मभ होता था आप १50 

हिजरी में पैदा हुए और 204हिजरी में वफात पाई। 
(तजकिरतुलहुफफाज व मनाकिबे मौफिक) 
3-हजरत आसिम इब्ने अली इब्ने आसिम वास्ती(हमतललाहि तआला अलैहि) 
यह मज़करा बाला मुस्नदुलइराकु अली इब्ने आम्रिम के फरजन्द 
हैं उन की कुन्नीयत अबुल हसन है और यह इमाम बुखारी व इमाम 
तिर्मिंजी वर्गंरा बाकमाल इमामों के शैख हैं हाफिज जहबी ने 
तजकिरतुलहुफफाज में तहरीर फरमाया है कि यह बग॒दाद आए और 
हदीस का दर्स शुरूअ किया तो उन की मज्लिसे दर्स में तलबा का 
अज़दहाम लग गया अबुलहसन इब्ने मुबारक कहते हैं कि उन के दर्स 
में एक लाख तालिबे इल्मों से ज़्यादा का मजमा होता था हारून 
नामी एक बहुत बलन्द आवाज़ शख्स खजूर के एक दरख्त पर चढ़ 
कर उन की तरफ से मुस्तमली (शैख़ की आवाज़ को दूर दूर तक 
पहुँचाने वाला) होते थे उमर इब्ने हफ़्स का बयान है कि शहज़ादा 
मोअतसिम बिल्लाह जो बअद में खलीफा हुआ शैख आसिम की 
मज्लिसे दर्स में यह अन्दाज़ा लगाने के लिए हाजिर हुआ कि हाजेरीन 
की तअदाद कितनी है ? उस वक्‍त नख्लिस्ताने बगदाद के एक वसीअ 
मैदान में शैख आसिम एक छत्त पर बैठ कर लोगों को अहादीस सुनाते 
थे और हारून मुस्तमली एक खम्दार खजूर के दरख्त पर चढ़ कर 
आप की अवाज हाजिरीन तक पहुँचाते थे मोअतस्िम बिल्ला के 
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कारिन्दों ने जब हाज़िरीने मज़मअ का आन्दज़ा किया तो दर्स में होने 
वालों की तअदाद एक लाख बीस हज़ार पहुँची अजली ने फरमाया कि 
में खुद शैख आसिम की मज्लिसे दर्स में हाजिर हुआ था उस दिन 
लोंगों ने हांज़िरीन का अन्दाज़ा लगाया तो एक लाख 60 हजार 
इन्सानों का मज़मअ था । 
अल्लाहु अक्बर| यह बे पनाह मकबूलियत 'यह कुलूबे बनी 
आदम की जाज़्बीयत उस को करामत के सिवा और क्‍या कहा 
जासकता है आप आखिर उम्र में बग़दाद से फिर वतन वास्ता चले गए 
और 54रजब 22।हिजरी को वास्ता ही में आप की वफात हूई | 
(तज़्किस्तुलहुफफाज व तहज़ीबुत्तहजीब) 
32- हजरत अली इब्ने बुकार बर्री (रहमतुल्लाहि ताला अलैहि) 
अबुल हसन अली बुकार का लकब मुहदिदस ज़ाहिद है उनका 
असली वतन बस्रा मगर यह लशकरे मुजाहिदीन के साथ तरतोस व 
मुसीसा में मुस्तकिल तौर पर मुकीम होगए थे । 
इमाम औज़ाई व इबराहीम इब्ने अदहम वगैरा मशाइखे हदीस के 
उस्ताद हैं और इमाम निसाई ने भी एक हदीस उन से रिवायत की है। 
उन का दिल खौफे इलाही से लब्रेज था दिन रात रोते रोते 
आँखों की बीनाई जाती रही थी मूसा इब्ने तरीक्‌ का बयान है कि 
सारी रात नवाफिल में मसरूफ रहते थे यहाँ तक कि उम्र भर इशा के 
वजू से फज्र की नमाज़ अदा करते रहे । 
हजरमी का कौल है कि उन्हों ने 207 हिजरी में विसाल फरमाया 
और इब्ने सईद ने कहा कि उनका सने वफात 208 हिजरी है मगर 
इब्ने हब्बान ने लिखा हैं कि यह 99हिजरी में बमकाम मुसीसा शहीद 
हुए हैँ वल्‍लाहु तआला अअलमु (तहज़ीबुत्तहजीब) 
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433-हजरत अब्दान (रहमदुललाहि तआला अलैहि)] 

उन की कुन्नीयत अबु अब्दुर्र्रमान और नाम व नसब अब्दुल्लाह 
बिन उस्मान इब्नें जब्ला अज़दी अत्की है मगर यह आम तौर पर 
अब्दान के लकब से बहुत ज़्यादा मशंहूर हैं बहुत नामवर व माहिरे 
हदीस मुहद्दिस हैं अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक व शोअबा व हम्माद जैद 
वगैरा असातिजा-ए- हवीस से उस इल्म को हासिल किया और 
हज़ारों मुहद्िदसीन उन के हलका -ए-दर्स में शामिल हुए इमाम 
बुख़ारी ने भी उनकी शागिर्दी इख़्तियार फरमाई और एक सौ दस 
हदीसें उन से रिवायत फरमाई हैं | 

अब्दान बहुत ही सखी थे अपनी ज़िन्दगी में दस लाख दिरहम 
तलबा व मुहद्दिसीन पर खर्च किया और अब्दुल्लाह इब्नें मुबारक की 
तमाम किताबों का अपने कलम से लिख डाला हाकिम ने उन को 
अपने दौर का इमामुलहदीस लिखा और अबू रजाअ मुहम्मद इब्ने 
हम्दिया ने उन को सिक॒ह, सच्चा, 'मोअतमद हाफिजे हदीस तहरीर 
किया। 

यह बालों में ख़िज़ाब का शौक फरमाते और खुश पौशाक भी थे ! 
सरकारी ओहदों से इन्तिहाई नफ्रत करते थे और उमरा व सलातीन 
के कुर्ब से हृद दरजा बेज़ार रहते थे अब्दुल्लाह इब्ने ताहिर ने उन को 
जुज़ जान का काजी बनाना चाहा मगर उन्होंने इन्तिहाई बे परवाही से 
उस ओहदे को ठुकरादिया । 

इमाम अहमद इब्ने हमबल का कौल है कि मरु (खुरासानमें 
अब्दान की दर्सगाह इल्मे हृदीस के तालिबे इल्मों का मरजअ थी । 

22हिजरी में 76 बरस की उम्र पाकर अपने वतन मरु में वफात 
पाई (तहजीबुत्तहजीब) 
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।34-हजरत अब्दुल्लाह . इब्ने मुसलिमा कुअनबी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 

उन की कुन्‍्नीयत अबू अब्दुबहमान और नाम व नसब अब्दुल्लाह 
इब्नें कअनब है अपने दादा कअनब की तरफ निसबत होने की वजह 
से कुअनबी कहलाते हैं यह मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए फिर बसरा को 
अपना वतन बनालिया आखिर उम्र में मक्का मुकर्रमा चले गए और 
वहीं 6 मुहर्रम 224हिजरी को विसाल फरमाया। 

उन्हों ने बहुत से मशाईख की दर्स गाहों से इल्मी इस्तिफादा 
किया है मगर चुकि 8 बरस तक इमाम मालिक की खिदमत में रह 
कर इल्में हदीस पढ़ा और उन से मुअत्ता की रिवायत भी की इस 
लिए इमाम मालिक के ख़ास शागिदों में उन का शुमार है यहया इब्ने 
मुईन का कौल है कि मेरी नज़र में खुदा की रज़ा के लिए दो ही 
शख्स अहावीस का दर्स देते हैं एक वकीअ दुसरे कअनबी 

एक मरतबा कअनबी बसरा से मदीना मुनव्वरा आये तो इमाम 
मालिक ने अपने तलामिज़ा से फरमाया कि उठो | चलो । एक, ऐसे 
शख्स को सलाम कर आयें जों इस वक्‍त रूुए जमीन पर बेहतरीन 
इन्सानों में से हैं| 

इमाम मालिक ख़ाना-ए-कृअबा का तवाफ करते हुए फ्रमाया 
करते थे इस वक़्त कुअनबी से ज़्यादा अफुज़ल व बेहतर कोई शख्स 
तवाफ नहीं करता है अब्दुल्लाह इब्ने हकम कहते हैं कि मैंने हुजुर नबी 
अकरम सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम को ख़्वाब में देखा तो मुझ से 
आप ने इरशाद फरमाया कि तुम कअनबी से हदीस का डूल्म हासिल 
करो | 

कअनबी इल्म व अमल व जुहद व तकवा के जामेअ और साहिदबे 
करामत व मुस्तजबुद्दअ॒वत थे और अकसर लोगों को यह यकीन 
था कि यह औलिया-ए-अल्लाह के तब्का-ए-अबदाल में से हैं और 
उन की बुजुर्गी व अफजलियत पर तो तमाम अहले जमाना का 
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इत्तिफाक था। (बुस्तानुलमुहदिदसीन) 
35-हजरत अब्दुलमालिक इब्ने अब्दुल अजीज कुशैरी(रहमतुल्लाहि त्आला अलैहि) 
उन की कुन्‍नीयत अबू नरर है यह चूँकि बगदाद में खजूरों की 
तिजारत करते थे इस लिए अबू नसर तमार (खजूर वाला) के लकब 
से ज़्यादा मशहूर हैं यह इमाम मुस्लिम के उस्तादों में से हैं इब्ने सअद 
ने फरमाया कि यह निहायत ही सच्चे और काबिले एअतिमाद 
मुहद्दिस हैं और इल्म व फूजल और तक॒वा व इबादत की कसरत के 
एअतेबार से अपने दौर के बहुत ही बलन्द मरतबा आलिमें दीन हैं| 
ख़ल्के कूर्आन के फितने में यह भी कैद में डाले गऐ और इमाम 
अहमद इब्ने हमबल की तरह अब्बासी हुकूमत ने इन को भी कोड़े 
लगावाये थे मगर इमाम अहमद बिन हम्बल ही की तरह यह भी सबर 
व इस्तिकामत का पहाड़ बन कर हक्‌ पर साबित कृदम रहे । 
अहले बगदाद आम तौर पर उन को वलीए कामिल और अब्दाल 
समझते थे और उन के फुयूज़ व बरकात से फैज उठाते थे आखिरी 
उम्र में आँखों की बसारत जाती रही थी मगर उस हालत में भी दर्स 
हदीस व कसरते इबादत के मअमूलात में कोई फक नहीं पैदा हुआ 
228हिजरी में इक्यानवे बरस की उम्र पाकर बगदाद में वफात पाई 
(तिहज़ीबुत्तहजीब) 
436-हजरत अली इब्ने अलजोअद (रहतुल्लाहि तआला अलैहि) 
अबुल हसन अली इब्ने जोअद का वत्तन बगदाद है इमाम मालिक 
व शोअबा व सुफयान सौरी वगैरा इमामों की दर्स गाहों क॑ फाजिले 
हृदीस हैं और अहमद इब्ने हमबल व इमाम बुखारी व यहया इब्ने मुईन 
व इमाम अबू दाऊद वगैरा अइम्मा-ए-हृदीस के शैखुलहवीस व 
उस्ताद हैं उन का हाफिजा निहायत कृवी था और यह अपने हिफज़ 
से जुबानी अहादीस सुनाया करते थे मूसा इब्ने दाऊद का कौल है कि 
मैंने अली इब्नें जोअद से बढ़ कर कोई हदीसों का हाफिज नहीं देखा । 
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यहया इब्ने मुईन फरमाते हैं कि मैं त्तीस बर्स से ज़्यादा मुद्दत 
तक अली इब्नें जोअद की खिद्मत में अहादीस लिखता रहा मंगर 
इत्तनी तवील मुदृदत में कोई फेअल खिलाफे सुन्नत उन से सादिर 
होते हुए मैंने नहीं देखा और यकीनन अली इब्ने जोअद आलिमें रब्बानी 
थे । 

अबुजुरआ अबूहातिम वगैरा ने उन को सादिक व सालेह और 
ठोस इल्म वाला बताया इबादत की कसरत व साहिबे करामत होने में 
भी उन की शोहरत थी | 

अबू इसराईल मुहृद्दिस ने अली इब्ने जोअद के जनाज़ा पर खड़े 
हो कर ऐलान किया कि ऐ लोगो! यह वह बाकरामत आलिमे रब्बनी हैं 
कि उन्हों ने साठ बरस तक सौमे दाऊदी रखा है यअनी एक दिन का 
नागा देकर हमेशा साठ बरस तक रोजा रखते रहे हैं | 425हिजरी में 
उन की विलादत 230 हिजरी में वफात हुई (तहजीबुत्तहजीब) 
8-छजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुर्रहमान दारमी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

अबृमुहम्मद अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुरहमान दारमी का वतन समर 
कुन्द है. इमाम बन्दार का कौल है कि हुफ़्फाज़े दुनिया चार ही शख्स 
हैं मुहम्मद इब्ने इस्माईल बुखारी बुखारा में और अब्दुल्लाह इब्ने 
अब्दुर्रहमान दारमी समर कन्द में अबूजुरआ रै में और मुस्लिम इब्ने 
हिजाज़ नीशापूर में । 

मुहम्मद इब्ने इबराहीम इब्ने मनसूर शीराज़ी का बयान है कि 
इमाम दारमी अक़्ल व हिफूज़ में अअला और हिल्म व जुहद व डबादत 
में जर्बुलमिस्ल थे | 

आप ने इल्मे हदीस बड़े बड़े जलीलुल क॒द्र इमामों से हासिल 
किया और आप की जलालते इल्म का अन्दाज़ा करने के लिए यही 
काफी है कि इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम व इमाम तिर्मिजी व इमाम 
अबूदाऊद व इमाम अबूजुरआ जैसे हदीस के पहाड़ों ने आप की 
शागिर्दी इख्तियार की समर कन्द में आप की दर्स गाहे इल्में हदीस 
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की नशर व इशाअत में मरजओ खलाइक और आप की हस्ती इल्मे 
हदीस के तालिब इल्मों का मलजा व मावा थी । 
आप इमामे हदीस होने के साथ अअला दर्जे के फकीह और 
इन्तिहाई माहिर मुफस्सिर भी थे ख़तीब ने तहरीर फुरमाया कि आप 
की जात इल्मी सफर करने वालों का मरज़अ और आप सिद्क व 
तकवा और जुहद व कनाअत का एक अअला नमूना थे । 
बादशाहे वक्‍त ने आप को काजी बनने पर मजबूर कर दिया तो आप 
बड़ी मुश्किल से सुलतान की बात रखने के लिए काजी बन गए-मगर 
सिर्फ एक ही मुकद्दमा का फँसला कर के हमेशा के लिए इस ओहदे 
से मुस्तअफी हो गए। 
8जिल्हिज्जा 255 हिजरी में 74 बरस की उम्र पाकर आप ने 
विसाल फरमाया और 9 जिल्हिज्जा के दिन आप मदफून हुए। 
इस्हाक इब्ने अहमद कहते हैं कि मैं इमाम बुखारी की खिदमत में 
हाजिर था कि नागहाँ उन के पास इमाम दारमी के इन्तिकाल का 
ख़त आया इमाम बुखारी ने खत पढ़ कर सर झुका लिया फिर सर 
उठाया और इन्ना लिल्लाह पढ़ा और उन की आँखों से ऑसू की धार 
उन के रुख्सार पर बहने लगी और फौरन यह शेर पढ़ कर रोने लगे। 
> 4४> 30 ह्ष्य 330७] 
कक 50४ ५<...७ +७७ ५ 
इस्हाक इब्ने अहमद कहते हैं कि इमाम बुख़ारी इन अशआर के 
इलावा जो अहादीस में आये हैं कभी कोई शेअर नहीं पढ़ते थे मगर 
इमाम दारमी की वफात पर दर्द नाक व रिक्कत अन्गेज़ लहजे में 
उनहोंने यह शेआर पढ़ा (तहजीबुत्तहजीब) 
38-हजरत उमर इब्ने इबराहीम बगृदादी(रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
अबू बकर उमर इब्ने इबराहीम बग़दादी का लकब अबुलआजान 
है यह हदीस में इस्माईल इब्ने मसऊद जहदरी व अबू कुश्ब व अली 
इब्ने शुअब समसार वगैरा के शागिर्द और इमाम निसाई वगरा 
मुहदिदिस के उस्ताद हैं ख़लीलीं व खतीब ने उन को सिका फरमाया 
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औए उन. के हहिएक-की मद फरन्‌[ पा न नल के हिफ़ज़ की मदह फ्रमाई और इस्माईल ने उन को 
साहिबे तकक्‍वा व डबादत और बाकरामत मुहिद्द्स बताया और उन का 
एक वाकिआ नकल किया कि यह एक यहूदी से मुनाज़रा कर रहे थे 
यहूदी अपनी हट धर्मी से हक को तस्लीम नहीं करता था इस लिए 
जलाल में आकर आप ने फरमाया कि ऐ यहूदी चल । हम दोनों 
मुबाहिला कर लें और दोनों अपना अपना हाथ आग में डाल दें जो 
इक पर होगा वह नहीं जलेगा चुनाँचे यह कह कर अपना हाथ आग 
में डाल दिया और आप का हाथ बिल्कुल नहीं जला मजबूरन यहूदी ने 
भी अपना हाथ आग में डाला तो वह राख हो गया। (तहजीबुत्तहज़ीब। 
39-हजरत अब्दुल्लाह हारसी (रहमतुल्लाहि तञ्ञाला अलैहि अलेहि) 
> मुहम्मद अब्दुल्लाह हारसी बुख़ारी का लकब अब्दुल्लाह 

उस्ताज़ है इल्मे हदीस के लिए आप ने हिजाज़ व खुशसान वगैरा के 
बड़े बड़े शहरों का सफर किया और इल्मी मरकज़ों में पहुँच कर बड़े 
बड़े नामवर शुयूख से अहादीस की रिवायत की इल्मे फिक्ह आप ने 
अबू इ़फूस सगीर से सीखा और हफुस सगीर अपने वालिद माजिद 
अबू हफस कबीर के शागिर्द हैं जो इमाम मुहम्मद (शागिर्द इमाम अबू 
हनीफा) के शागिर्द हैं | 

अब्दुल्लाह हारसी बहुत कसीर हदीसों-के हाफिज थे आप मुसनद 
इमाम अबूहनीफा के जामेअ हैं और अपने जमाने में फुक्हा-ए-हन्फीया 
के इमाम हुए। 

आप उन फुक्हा-ए-मुहद्दिसीन में से हैं जिन को रुए जमीन पर 
मकबूलियत की करामत हासिल हूई मन्‍्कुल है कि आप जब अपनी 
किताब “कशफुल आसारिश्शरीफा फी मनाकिबिल इमामे अबी इनीफा' 
का बगदाद में इमला कराते थे तो आप की मज्लिसे दर्स में चार सौं 
प्रस्तमली (शैख्र की आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाने वाल) होते थे 
गोर कीजिए कि जब मुस्तमलीयों की यह तअ्‌दाद होती थी तो 
सामेईन की तअदाद कितनी होती होगी? 


च्च्च्च्नच्््ल क्््-<_?,७ _ऑ?ए्््फोर्---.-. 
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फिर जब मनाकिबे इमाम अबू हनीफा के सामेईन का यह आलम 
था तो फिर मुसनदे इमाम अबूहनीफा के दर्स के हाजेरीन की तअदाद 
किस कदर होती होगी 340 हिंजरी में आप की वफात हुई | 

(अलजवाहिरुल मुज़िया फी तब्कातुलहन्फिया] 

।40-हजरत अयाज काजी(रहमतुल्लाहि ठआला अलैहि) 

आप की कुनन्‍नीयत अबुलफज़्ल और नाम नसब अयाज़ इब्ने मूसा 
इब्ने अयाज इब्ने अम्न इब्ने मूसा इब्ने अयाज़ इब्ने मुहम्मद इब्ने मूसा 
इब्ने अयाज़ यहया है और आम तौर पर काजी अयाज के नाम से 
मशहूर हैं आप का खानदान दर असल यमनी है मगर आप चूँके शहरे 
सब्तह में पैदा हुए और यही आप की परवरिश भी हुई इस लिए आप 
सब्ती भी कहलाते हैं | 

पहले अपने शहर के फाजिलों से इल्म की त्तहसील की फिर 
उन्दलस का सफर किया और वहाँ इब्ने हम्दैन व इब्ने अलहाज व अबू 
अली सदफी व इब्नें डताब वगैरा बाकमाल फुकहा व मुहदविदसीन से 
इल्मे फिकृह व हदीस व दीगर उलूम को हासिल किया और खास 
कर फिक॒ह व हदीस व नहव व शेअर गोई उन चार डलूम में कमाल 
पैदा किया | 

आप बड़ी मुफीद किताबों के मुसन्निफ भी हुए उन में से एक 
किताब “मशारिकूल अनवार अला सिहाहिलआसार" है कहते हैं कि 
यह किताब इस दर्जे की है कि अगर उस को आबे जर से लिखा 
जाए और मोती व जवाहिर से तोला जाए तो भी उस का हक अदा 
नहीं हो सकता। 
उसी तरह आप की किताब ५०७ €६५०६०० ८» , , १ ७/-«....)॥ (]....५] 
भी बहुत नादिर व बेहद मकबूल किताब है उसी तरह की तकरीबन 
आठ दस किताबें आप ने तस्नीफ फ्रमाई है मगर इस सब किताबों 
में सब से है ज़्यादा मशहूर व मकबूल किताब आप की तस्नीफ 
हि आओ 35$७ ५५ >थ। ४०. ५... (६६६ सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम वस्सलाम यह किताब अजीब ईमान अफरोज है कि उस के 


“()8 
पढ़ने से रूह में बालीदगी और ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है और 
साहिबे ईमान का सीना महब्बते रसूल का मदीना बन जाता है उस 
किताब की मकबूलियत के लिए यह वाकिआ इतमीनान बछ्श सनद है 
कि आप के भतीजे ने एक मरतबा ख्वाब में देखा कि मेरे चचा काजी 
अयाज़ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सोने के तख्त पर एक 
साथ बैठे हुए हैं उस ख़्वाब के देखने से उन पर दहशत तारी होगई 
फिर तरह तरह का वहम होने लगा कि भला मेरे चचा (काजी अयाज 
को इतन बड़ा मरतबा क्‍यों और कैसे मिल गया ? कि यह हुजूर 
अलैहिस्सलातु व स्सलाम के इतने मुकरब हो कर एक साथ सोने के 
तज़्त पर बैठे हुए हैं) काज़ी अयाज़ ने अपने कश्फ से भतीजें के दिल 
की कैफियत और उस के ख़तरात को मअलूम कर लिया फिर भतीजे 
को करीब बुला कर बड़ी शफ्‌कत के साथ फरमाया कि मेरे 
फ्रजन्द!तुम मेरी किताब शिफा को मज़बूती के साथ पकड़े रहो और 
उस को अपने अकाइद व अभ्ूमाल में हुज्जत बनाओ। 
इस कलाम में आप ने इशारा फरमा दिया कि मुझ को यह 

मरतबा उसी किताब की बदौलत हासिल हुआ है किताबुश्शिफा की 
मदह में शोअरा ने बड़े बड़े अजीब कुसाइद और नादिर नादिर कत्आत 
लिखे हैं चुनाँचे लिसानुद्दीन ख़तीबे तिल्मिसानी के कसीदे के चार 
शेंअर यह हैं। 

७ ०५०५४ ०४) ५, ५४४ ,,७.०)) ०.० ,४८ 
काजी अयाज़ की शिफा दिलों की शिफा है और जिस फजीलत 
को इस किताब ने जमअ्‌ किया वह कोई पोशीदा चीज़ नहीं है। 

४5५ ७ |.॥ ७.०; «४; 44७, ५० 4॥॥ ५) ६, 
उन्हों ने अल्लाह के नबी के हक को पूरा अदा कर दिया और बुजुर्गों 
के औसाफ में सब से बड़ा वस्फ वफा ही तो है। 

2६६ 852 ॥६85:.. ५४:5६ 4॥ :25 5७ ; 

"मुझे रसूले खुदा के हक की कसम है कि हुृजूर अलैहिस्सलातु 


ल्ल्ल्ललच्चज्कच्ः्च््च््ििफफिेिकफ््ेि्ट्ट--इ 
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वस्सलाम के बअद उन्हों ने आपके हक्‌ की रिआ्रायत की और हुकूक 
स 
गफलत बरतना यह बहुत बड़ा जुल्म है। 

४८ 440 (“०४ 48. 005 545;-<व०॥॥३१४ऐ॥ # 
यह एक ऐसा पसनन्‍्दीदा निशान है जिस पर कभी पुराना पन नहीं आ 
सकता और न उसके मिट जानें का खौफ किया जा सकता है। 
उसी तरह अबू हुसैन अब्दुल्लाह इब्ने अहमद इब्ने अब्दुल मजीद 
अजदी जुब्जी का कुसीदा भी बड़ा ही कैफ आवर है दो शेआअर उस 
कसीदे के भी मुलाहिज़ा फरमाऐँ। 

9७५ 6 ८४५४9. हईती ०४4 ५४4. ०७४ 
किताबुश्शिफा दिलों की शिफा है और बिला शुब्ठ उस की दलील का 
आफुृताब चमक उठा है । 

शाम 58 #4॥ ५5% (६४3. ४ €ऊही | ही 
पस तुम बार बार उस की तअज़ीम व इक्राम करते रहो और कियामत 
तक उस की अजमते शान को बढ़ाते रहो । 
काजी अयाज़ 496 हिजरी में बमकाम सब्ता तब्वलुद हूऐ और 544 
हिजरी में मराकश में बफात पाईं। (बुरतानुलमुहदिदसीन) 
4॥-छणजरत गुन्चर (रइमतुल्लाहि तञला अलैहि) 

आप का नाम मुहम्मद इब्ने ज़जुफर और वतन बर्रा है आप 

कूबीला हुजैल क॑ आजाद करदा गुलाम थे इस लिए हजली कहलाते 
हैं गुन्दर आप का लक॒ब है गुन्दर के मअना बहुत ज़्यादा शोर मचाने 
वाला यह लकब इब्ने जरीज मुहदिदिस ने आप को दिया जिस का 
वाकिआ यह है कि इब्ने जरीज मुहद्दिस जब बररा में तशरीफ लाए 
और हसन बसरी से रिवायत करते हुए एक हदीस सुनाई तो सामेईन 
ने बड़े जोर व शोर के साथ उस हदीस के बारे में पूछ गछ शुरुअ की 
और मुहम्मद इब्ने जाफर सब से ज़्यादा ज़ोर जोर से चिल्ला चिल्ला 
कर सवाल व जवाब करने लगे तो इब्ने जरीज ने उन को डॉट कर 
फरमाया कि 3५४ | ०५...५....यअनी ऐ शोर मचाने वाले ख़ामोश हो 
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जा उसी दिन से गुन्दुर आप का लकब हों गया यह लकब ड्स 
कदर मशहूर हो गया कि हृदीस की सनदों में आप का नाम बहुत 
कम आता है अकसर सनदों में आप का लकब गुन्दुर ही इस्तेमाल 
होता हैं | 

: आप डल्मे हदीस में सुफयान सौरी व सुफयान इब्ने औैनीयह व 
शोशबा व अली इब्ने मदीनी वगैरा जलीलुल कदर मुहदिदसीन के 
शागि्द रशीद हैं और अबू बकर अबी शीबा वगैरा मुहद्दिसीन के 
उस्ताद हैं | 

इबादत व तकवा में भी आप का मकाम बहुत बलन्द है आप की 
एक बाकरामत डइबादत यह है कि आप ने मुसलसल 50 बरस तक 
सौमे दाऊदी रखा यअनी पूरे पचास बरस तक एक दिन रोज़ा रखा 
और एक दिन इफतार किया माह ज़ीकादा 493 हिजरी में आप ने 
वफात पाई (नोवी) 
42- हजरत फूज़ेल इब्ने अयाज (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) द 

अबू अली फुजैल बिन अयाज़ इब्ने मसकद बशर तमीमी खुरासानी 

बहुत नामवर मुहद्दिस और मशहूर औलिया में से हैं यह पहले बहुत 
जबर दस्त डाकू थे फज़्ल इब्ने मूसा का बयान है कि यह डाका 
डालने के लिए किसी मकान की दीवार पर चढ़ रहे थे इत्तिफाक से 
मालिक मकान कुर्आन मजीद की तिलावत कर रहे थे नागाहाँ फ्‌जैल 
इब्ने अयाज़ ने यह आयत 4॥ # 3) ८६5; 6 ६ ४५५ 5530 ०७६ 
यानी क्‍या ईमान वालों के लिए अभी वक़्त नहीं आया कि उन के दिल 
जिकरें इलाही के लिए नर्म पड़ जाएं ? यह आयत फूजैल इब्ने अयाज 
के कान में पड़ी और तासीरे रब्बानी का तीर बन कर दिल में चुभ गई 
और इतना असर हुआ कि यह खौफे खुदावन्दी से कॉपने लगे और 
बिला इख़्तियार उन के मुँह से निकल गया कि क्‍यों नहीं! ऐ मेरे 
परवर दिगार ! अब उस का वकक्‍षत आगयां चुनाँचे आप रोते हुए दीवार 
से उतर पड़े और रात में एक सुनसान गिरे पड़े मकान के खन्‍ड॒हर में 
जाकर बैठ गए थोड़ी देर के बअद वहॉ एक काफिला आकर ठहरा 
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काफलि वाले आपस में कहने लगे कि रात को सफर मत करो और 
यहाँ पर ठहर जाओ क्‍यों कि फुजैल इब्ने अयाज़ डाकू इसी अत्राफ में 
रहता है आप काफिले वालों की बातें सुन कर और ज़्यादा रोने लगे 
हाए ! अफसोस मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ कि मेरे खौफ से उम्मते 
रसूल (सल्लल्लाहु त्आला अलैहि व सलल्‍लम) के काफिले शात में सफर 
नहीं करते और घरों में औरतें मेरा नाम ले कर बच्चों को डराती हैं 
आपने उसी जगह रोते रोते सुबह कर दी और सच्ची तौबा कर के 
खुदा से यह अहद कर लिया कि अब सारी ज़िन्दगी बैतुल्लाह शरीफ 
की मुजावरी और ड्बादत में गुज़ारूँगा चुनाँचे पहले आप ने इल्मे 
हृदीस पढ़ना शुरूअ किया और इमाम अअमश और इमाम जअफर 
सादिक व मन्सूर व उबैदुल्लाह इब्ने उमर वगौरा औलिया 
-ए-मुहद्दिसीन की शागिर्दी इख्तियार की और थोड़े ही अर्स में आप 
एक साहिबे फजीलत मुहद्दिस होगये और खुद भी हदीस का दर्स 
शुरूअ कर दिया चुनाँचे आप की दर्सगाहे हदीस में तअलीम हासिल 
करने वाले इमाम शाफिओी व अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक व सुफयान सौरी 
इब्ने अनीया व यहया इब्ने सईद कत्तान वगैरा जैसे अइम्मा-ए-हदीस 
हुए जो आसमाने इल्म व फज़्ल पर आफताब व माहताब बन कर 
चमके खलीफा बगदाद हारून रशीद कहा करता था कि मैंने उलमा में 
इमाम मालिक से ज़्यादा बारोअब और फुजैल इब्ने अयाज़ से बढ़ कर 
परहेज गार किसी को नहीं देखा | 

फुजैल इब्ने अयाज के खादिम अशअस का बयान है कि फ्‌जैल 
इब्ने अयाज के दिल में इस कदर खौफे इलाही था कि इस कदर फूट 
फूट कर रोते थे के हाजिरीने मज्लिस को रहम आने लगता था जिस 
दिन फुजैल इब्ने अयाज़ का इन्तिकाल हुआ तो इमाम वकीअ बोल उठे 
कि आज खौफे इलाही दुनिया से रुख़सत हो गया । 

आप मकक्‍का मुकर्रमा की मस्जिदे हराम में मुस्तकिल तौर पर 

मोअतकिफ होगए थे और आखिरी उम्र में दर्स हदीस बन्द कर के 
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हरमे इलाही में-डबादत गुजारी और रात दिन गिर्या व जारी करना 
आप का बेहत्तरीन मशग़ला था बदन पर दो कपड़ों के सिवा कोई 
सामाने दुनिया आप के पास नहीं था और उसी हालत में मुहर्रम 
।87हिजरी में आप का विसाल हुआ (तहजीबुत्तहज़ीब दौरा) 
43-हजरत कासिम इब्ने मुहम्मद (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप की कुननीयत अबूमुहम्मद या अबू अब्दुर्रहमान है आप 
अमीरुल मोमेनीन हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु 
के पोते हैं जब उन के वालिद मुहम्मद इब्ने अबी बकर शहीद कर दिए 
गए तो यह अपनी फूफी हज़रत बी बी आइशा सिद्दीका रदियल्लाहू 
"आला अन्हा की परवरिश में रहने लगे आप अकाबिर ताबिईन में से 
हँ और मदीना मुनव्वरा के मशहूर सात फुकहा में आप का शुमार है 
और अपने जमाने में इल्म व अमल के लिहाज से आप तमाम अहले 
मदीना में सब से अफ्‌जल माने जाते थे चुनाँचे यहया इब्ने सईद का 
कौल हैं कि हम लोग कासिम इब्नें मुहम्मद से बढ़ कर किसी को 
अफजल नहीं समझते थे अबुज़्जनाद ने फुरमाया कि कासिम इब्ने 
मुहम्मद से बढ़ कर कोई अहादीस का जानने वाला मेरी नजर में नहीं 
आया | 

यह हदीस में अपने वालिद मुहम्मद इब्ने अबूबकश और अपनी 

फूफी हजरत बी बी आइशा व अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद व अब्दुल्लाह 
इब्ने उमर व अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास व अमीर मुआविया व अबू हुरैरा 
वगैरा सहाबा रद्ियल्लाहु तआला अन्हुम की एक जमाअते कसीरा के 
शागिर्द हैं और आप के तलामिज़ा में इमाम शअबी वसालिम इब्ने 
अब्दुल्लाह व इमाम जहरी वगैरा सैकड़ों ताबिईन व तबओे ताबिईन 
मुहद्दिसीन हुए | 

आप हवीस की रिवायत बहुत कम करते थे ज्यादा तर खामोश 
रहते और अपना ज़्यादा से ज्यादा वक्‍त इबादत में गुज़ारते थे | 

मिज़ाज में इन्किसार व तवाज़ोअ्‌ की खस्लत भी थी इब्ने इस्हाकु 
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ने आप का एक वाकिआ नकल किया है कि एक देहाती ने आप से 
मस्जिद नबवी में सवाल किया कि आप का इल्म ज्यादा है या सालिम 
इब्ने अब्दुल्लाह का ? आप सुब्हानललाह कह कर खामोश हो गए मगर 
देहाती बार बार यही सवाल करता रहा तो आप ने उस से फरमाया 
कि तुम यह सवाल सालिम इब्ने अब्दुल्लाह से करो और आप फौरन 
मस्जिद से बाहर निकल गए इब्ने इस्हाक्‌ कहते हैं कि वाकिआ यह है 
कि आप इल्म में सालिम इब्ने अब्दुल्लाह से बढ़ कर थे मगर आप ने 
देहाती को इस लिए जवाब नहीं दिया कि अगर आप यह कहते कि 
मेरा इल्म ज़्यादा है तो इस में अपनी बड़ाई का इज्हार होता और 
अगर यह कह देते कि सालिम इब्ने अब्दुल्लाह का इल्म ज़्यादा है तो 
यह झूट और गलत होता | 

आप शरीअत व तरीक॒त दोनों के इमाम थे और बहुत ही आबिद 
व जाहिद और बाकरामत साहिबे वलायत थे आप ने फँज़े बातिनी 
हज़रत सलमान फारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु से हासिल किया 
और आप के खलीफा व जानशीन हैं चुनाँचे सिल्‍्सला-ए-नक्श्बन्दिया 
के शजरा में आप का नाम नामी व इसमे गिरामी मज़कर है| 

मदीना मुनव्वहा में 40। हिजरी में या 406 हिजरी में आप ने 
विसाल फुरमाया और जन्‍्न्‍्तुलबकीअ्‌ के कब्सस्तान में मदफून हुए 

(तिहजीबुत्तेहजीब वगैरा) 

|44-8 जरत काम्मिम ड्ब्ने मुखैमेरा (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

अबूज़रवह कासिम इब्ने मुख्तैमरा हमदानी कूफी अब्दुल्लाह इब्ने 
उमर व अबु सर्ईद खुद्री वगैरा सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम के 
शागिर्द और अल्कमा इब्ने मुरसद व अबू इस्हाक सबीई व इमाम 
औज़ाई वगैरा मुहद्दिसीने किराम के उस्ताद हैं यह कफा में लि 
वज्हिल्लाह हदीस का दर्स देते थे और तिजारत की कमाई से गुज़र 
बसर करते थे खलीफा आदिल उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने उन की 
तन्ख्वाह मुकरर फरमादी तो उन को बड़ी खुशी यह हुई कि अल्ह्म्वु 
लिल्लाहि! मैं अब तिजारत से बे निधाज हो कर सारा वक्‍त दर्सेहदीस 
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में सफ करूँगा।. ' 

इब्ने हब्बान ने उन को सिका मुहद्िदिस लिख कर फरमाया कि 
यह अपने जमाने में इल्म व अमल के एअतिबार से अफजलुन्नास थे 
और कसरते इबादत में कूफ़ा के सालेहीन में बहुत मुमताज थे। 

गाख़िर उम्र में कूफा से शाम चले गये और मुजाहिदीन के लश्कर 
में शामिल हो कर जिहाद में मसरुफ हो गये और उसी हाल में 408 
हिजरी में आप ने वफात पाई (तहजीबुत्तहजीब) 
45-हजरत कासिम इब्ने अब्दुर्रह्मान (€हमतुल्लाहि तथ्नाला अलैहि) 

अबू अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दुर्र्रमान यह मशहूर सहाबी हज़रत 

अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु के पोते हैं और 
हृदीस में अपने वालिद और दादा के इलावा अब्दुल्लाह इब्ने अग्र वगैरा 
सहाबा रदियललाहु तआला अन्हुम से तलम्मुज़ रखते हैं और उन के 
शागिर्दों में अबु इस्हाकु सबीई व अब्दुल्लाह इब्ने मुहीरीज़ व अता इब्ने 
साइब वगैरा मोअतबर मुहद्दिसीन हैं। 

इब्ने सअद ने उन को सिका व कसीरुल हृदीस बावकार ताबिई 
लिखा है यह कूफा के काजी भी थे लेकिन अपने इस ओहदे की कोई 
तन्ख्वाह नहीं लेते थे। 

मुहारिब का कौल है कि हम लोग कूफा से बैतुलमुकद्दस तक 
सफर में उन के साथ रहे तो हम ने नमाज की कसरत और सखावत 
व ख़ामोशी वगैरा सिफाते हमीदा में उन को सब से अफजल पाया 
20हिजरी में उन्हों ने वफात पाई (तहजीबुत्तहजीब) 
46-हजरत कासिम इब्ने सलाम (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

अबू उबैद कासिम इब्ने सलाम का लकब काजी व फुकीह है उन 
की जाए पैदाइश हिरात है मगर बगदाद को अपना वतन बना लिया 
था इस लिए बगदादी कहलाते हैं । 

उन्होंने यहया इब्ने सअद क॒तान व अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक व 
वकीअ्‌ इब्ने अलजराह इब्ने अनीया ताबिई मुहद्दिसीने हदीस की 
समाअत व रिवायत की हैं और उन के शागिर्दों की जमाअत भी बहुत 
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कसीर है जिन में सअद इब्ने अबी मरयम बहुत नुमायाँ हैं और खुद 
कासिम इब्ने सलाम ने भी सईद इब्ने अबी मरयम से हदीसें रिवायत 
की हैं। 

हिलाल इब्ने अलाअ्‌ रकी का कौल है कि अल्लाह तआला ने उस 
उम्त पर चार आदभियों को पैदा फुरमा कर बहुत बड़ा एहसान 
फ्रमाया और यह चारों आदमी अपने अपने जमाने में उस उम्मत 
पर बड़े बड़े इनमे रब्बानी का मजहर थे इमाम शाफेई और इमाम 
अहमद इब्ने हमबल व यहया इब्नें मुईन व कासिम इब्नें सलाम 
रदियल्लाहु तआला अन्हुम इमाम हरबी ने फरमाया कि कासिम ड्ब्ने 
सलाम को देख कर ऐसा लगता था कि गोया एक इल्म व अमल का 
पहाड़ है जिस में रुह फँक दी गई है। 

यह अठारह बरस तक तरतूस के काज़ी भी रहे इमाम अबू बकर 
अमबारी का बयान है कि कासिम इब्ने सलाम रात को तीन हिस्सों में 
तकसीम करते थे एक तिहाई रात सोते और एक तिहाई रात में नमाज 
तहज्जुद व नवाफिल पढ़ते और एक तिहाई रात में किताबें तस्नीफ 
फरमाते | 

इस लिए आपकी तस्नीफात भी काफी तअआदाद में हैं काजी बन 
जाने के बअद फुर्सत नहीं मिलती थी इस लिए दर्से हदीस बन्द कर 
दिया था आखिरी जम्र में हज के लिए गए और मक्का मुअज़्जमा ही में 
224हिजरी में वफात पाई | (तहजीबुत्तहज़ीब) 
।47-हजरत कृदूरी (रहमतुल्लाहिं तआला अलैहि) 

उन की कुन्नीयत अबुल हुसैन और नाम व नसब अहमद इब्ने 
मुहम्मद इब्ने अहमद जअफर इब्ने हमदान है बगदाद के गाँव ' 'कुदूरा" 
के रहने वाले थे इस लिए कृदूरी कहलाते हैं और बअज़ का कौल है 
कि यह कूदूर (हान्डीयों) की तिजारत करते थे इस लिए कुदूरी 
कहलाते हैं। 

यह बग॒दाद बल्कि पूरे इराक में उलमा-ए-हन्फीया के 
मूसल्लमुस्सुबूत इमाम थे और इल्मे फिक्ह 24322 अब इल्ल, फि्ंद व हँचीत में अपने दौर के हवीस में अपने दौर के 
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बहुत ही बाकमाल फकीह व मुहद्दिस थे यह फिकृह में अबू अब्दुल्लाह 
मुहम्मद इब्ने यहया जरजानी फकीह के शागिर्द हैं जो इमाम कर्खी के 
शागिर्द के शागिर्द हैं और इल्मे हदीस में तो यह इस कदर बलन्द 
मरतबा और नामवर शैखे हदीस थे कि खतीबे बगदादी ने उन की दर्स 
गाह में ज़ानुए तलम्मुज़ तै किया और बरसों उन के खिरमने इल्म से 
खुशा चीनी करते रहे कुदूरी बहुत बड़े मुनाजिर भी थे चुनाँचे उन्होंने 
शैख अबू हामिद असफ्राईनी फकीहे शाफिई से मुनाज़िरा भी किया 
था। 

आप की तस्नीफ करदा किताबों में मुख्तसरुल कुदूरी बहुत मशहूर 
हैं जो आज तक अरब व अज़म के मदारिसे इस्लामिया में दाखिले दर्स 
है | 

यह बहुत ही डबादत गुज़ार और मुत्तकी व परहेज गार थे और 
दिन रात तिलावते कुर्आन मजीद फरमाते रहते थे अहले इराकु उन 
का बेहद एह्तिराम करते और उन को इराक के बड़े सालेहीन व 
आबिदीन में शुमार करते थे 428हिजरी में शहरे बगदाद के अन्दर आप 
की वफात हुईं पहले अपने मकान ही में दफन किए गए फिर कूछ 
दिनों क॑ बअद आप के जिसमें मुबारक को कब्र से निकाल कर शारेओ 
मन्सूर में अबू बकर खार जमी की कब के पहलू में दफन किया गया 
(तब्सरतुद्दराया वर्गेरा) 
48-हजरत कसीर इब्ने उद्बैंद (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

इमाम अबुल इसन कसीर इब्ने उबेद हम्सी का लकब हिज़ा (जूते 
की तिजारत करने वाला)|है यह वकीअ इब्ने वलीद व सुफयान इब्ने 
अनीयह व वकीअ इब्ने अलजराज वगैरा नामवर महदिदसीन के अरशद 
तलाभमिज़ा में से हैं और उन के इल्मे व फज़्ल का अन्दाजा लगाने के 
लिए यही काफी है कि इमाम अबूदाऊद व इमाम निसाई व इमाम इब्ने 
माजा व अबु जुरआ वगैरा मुहद्दिसीने- किराम ने उन की दर्स गाह में 
हाजिरी देकर इल्मे हवीस हासिल किया यह निहायत सिकाह व 
सालेह मुह॒द्िदिस और इबादत व रियाजत के एतिबार से खुदा रसीदा 
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ओबिद व साहिबे करामत बुजुर्ग थे”. 5 साहिबे करामत बुजुर्ग थे... 

साठ बरस त्तक मुसल्सल हम्स की जामेअ मस्जिद के इमाम व 
ख़तीब रहे मगर कभी सज्दा सहव की हाजत नहीं पड़ी लोगों ने इस 
बारे में दरयाफ़्त किया तो आप ने जवाब दिया कि में जब मस्जिद के 
फाटक में कदम रखता हूँ तो गैरूल्लाह का ख्याल अपने दिल से 
निकाल कर मस्जिद में दाखिल होता हूँ 250 हिजरी में आप का 
इन्तिकाल हुआ (तहजीबुत्तहजीब) 
]49-छह जरत कर्खी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 

उन का नाम व नसब उबैद इब्ने हुसैन इब्ने दल्‍लाल है और 
कुन्नीयत अबुल हसन है कि कर्खी बगदाद के करीब में एक गाँव है 
इस की तरफ निस्बत होने से कर्खी कहे जाते हैं | 

यह इल्मे फिक॒ह में अबू सईद बरदई के शागिर्द हैं जो इमाम 
अबूहनीफा के पोते इस्माईल बिन हम्माद के शागिर्द थे और उन कें 
शागिर्दों में अबुबकर राज़ी व अली तनुखी व अबूअली शाशी व अबू 
अब्दुल्लाह दामगानी वगैरा बहुत मशहूर हैं। 

यह फुक्हाऐं हन्फिया में इमाम का दर्ज रखते हैं और अबू हाजिम 
व अबू सईद बरदई के बअद यह रईसुल हन्फीया थे उनहोंने जामिआअ 
सगीर व जामेअ कबीर की शरह भी तहरीर फरमाई है। 

यह बहुत ही पाकदामन कुनाअत पसन्द और मुततवक्किल थे और 
सौम व सलात की कसरत व नफली इबादत में भी मशहूर व मअरूफ 
थे। आखिरी उम्र में उन को फालिज की बीमारी होगई तो उन के 
शागिदों ने अमीर सैफुद्दौला इब्ने हम्दान के पास दरख्वास्त भेजी कि 
इमाम कर्ख़ी के इलाज के लिए शाही ख़ज़ाने से कुछ रकम अता की 
जाये जब आप को पता चला तो आप बिस्तरे बीमारी पर रो रो कर 
दुआ करने लगे कि या अल्लाह! जिस तरह तूने अब तक मुझे शाही 
ख़जाने की रकम से बचाया आखिरी वक्‍त में भी ऐसी रकम से मेरे 
दामन को दागदार होने से बचाले अमीर सैफद्दौला ने दरख्वास्त पाते 
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ही दस हज़ार दिर हम फौरन भेजा मगर यह रकम पहुँचने से पहले 
ही आप की वफात होगई 260हिजरी में आप की विलादत हुई और 
340 हिजरी में ख़ास शबे बराअत की मुकृद्दस रात में आप ने वफात 
पाईं। (तब्सरतुद्‌दराया) 
450-हज॒रत लैस इब्ने सअूद(रहमतुल्लाहि ताला अल्लहि) 

फकीहे गिरर अबुलहारिस लैस इब्ने सअद इब्ने अब्दुर्रहमान फहमी 
की जलालते शान और इमामत व बुजुर्गी के अहवाल बे शुमार हैं उन 
को अज़मत के लिए दो बुजुर्ग इमामों यानी इमाम शाफिई व इमाम 
यहया इब्ने बुकैर की यही शहादत काफी है कि लैस इब्ने सअद इमाम 
मालिक से ज़्यादा फकीह थे हालाँके इमाम शाफिई व इमाम यहया 
इब्ने बुकैर दोनों इमाम मालिक के शागिर्द हैं और यह दोनों इमाम 
मालिक के इल्म व इत्कान व बुजुर्गी व जलालते शान से अच्छी तरह 
वाकिफ हैं । 

लैस इब्ने सअद 94 हिजरी में मिस्र की तराई के एक गाँव में 
पैदा हुए उन के आबा व अजदाद फारसीयुन्नसल असफहान के रहने 
वाले थे यह बचपन ही से निहायत जहीन व मेहनतीं और इल्म के 
शौकीन थे यह इल्में हदीस में इमाम जुहरी इमाम नाफिश व यहया 
इब्ने सईद अन्सारी व हिश्शाम व अता इब्ने अबी रबाह वगैरा सैकड़ों 
शुयूखे हदीस के शागिर्दे रशीद हैं और उन की दर्स गाहे इल्म से फैजे 
तअलीम पाने वाले तलामिज़ा हज़ारों मुहदिदसीन हैं जो अपने दौर में 
' इमामत का दर्जा रखते थे । 

इब्ने सअद का बयान है कि लैस इब्ने सअद अपने जमाने के सब 
से बड़े मुफती और कसीरुलहवीस मुहृदिदस थे और सखावत व 
जवॉमरदी में तो यह बे मिसाल थे इमाम अहमद इब्नें हमबल 
अललएलान फरमातै थे कि इन मिसरी मुह॒द्दिसीन में कोई भी लैस 
इब्ने सअद से बढ़ कर सहीह हदीसों का बयान करने वाला नहीं हुआ 
यहया इब्नें मुईन से पूछा गया कि सईद मकबरी के शागिर्दों में लैस 
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इब्नें सअद ज़्यादा इंल्में वाले इब्ने सअद ज़्यादा इल्मे वाले है या इब्मे अबी ज़िजब ? तो यहया इब्ने इब्ने अबी ज़िअब ? तो यहया इब्ने 
मुईन ने जवाब दिया कि दोनों ठीक हैं मगर लैस इब्ने सअद का 
मरतबा बहुत बलन्द है| 

8॥हिजरी में यह बगदाद आये तो खलीफा-ए-बगृदाद मन्सूर 
अब्बासी ने उन को मिस्र का गवर्नर बनाना चाहा मगर आप ने उस 
ओहदे का बे परवाही से ठुकरा दिया । 

इब्ने अबी मरयम मुहद्दिस कहा करते थे कि मैंने खुदा के बन्दों 
में लैस इब्ने सअद से ज़्यादा अफ॒ज़ल किसी को नहीं देखा और इल्म 
व अमल व जुहद व तकृवा व इबादत व सखावत गर्ज कोई भी ऐसी 
नेकी नहीं है जो लैस इब्ने सअद में मौजूद न हो | 

आप तालिबे इल्मों की बहुत ज़्यादा माली इम्दाद फरमाते थे 
मन्सूर इब्ने अम्मार मुह॒ृददिस जब आप की मुलाकात के लिए आए तो 
आप ने उन की खिदमत में एक हज़ार दीनार नजराना पेश फरमाया 
उसी तरह जब इब्ने लहीआ मुहद्दिस का घर जल गया तो उन की 
भी एक हज़ार दीनार से इम्दाद फुरमाई इमाम मालिक ने आप की 
खिदमत में खत लिखा कि मेरे बच्चों की शादी में कपड़ा रंगने के 
लिए कुछ अस्फर भेज दीजिए तो आप ने तीस ऊँटों पर लाद कर 
अस्फर मिस्र से मदीना मुनव्वरा भेज दिया अब्दुल्लाह इब्ने सालेह 
बयान करते हैं कि मैं बीस बरस तक लैस इब्ने सअद की खिदमत्त में 
रहा वह दिन या रात का खाना उस वक्‍त तक नहीं खाते थे जब तक 
तलबा व उलमा की एक जमाअत आप के दस्तर ख़्वान पर न बैठ 
जाए यह भी मनन्‍्कुल है कि आप रोज़ाना तीन सौ साठ मिस्‍्कीनों को 
खाना खिलाते थे आप की जाइदादों की अमदनी अस्सी हजार दीनार 
सालाना थी मगर उन्हीं सखावतों की वजह से आप पर कभी जकात 
फर्ज नहीं हुई शअबान 475 हिजरी में यह सईद रूह आलमे बाला 
को रवाना हुईं (तहजीबुत्तहजीब व नोवी व इकमाल) 
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454- हजरत मुहम्मद' इब्ने इन्फीया (रहमतुल्लाहि तझाला अलैहिं) 

आप का नाम मुहम्मद इब्ने अमीरुलमोमेनीन हज़रत अली है और 
आप की कुन्नीयत अबुलकासिम है बअजों ने आप की वालिदा का नाम 
ख़ौला बिन्त जअफरुलहन्फिया लिखा है और बअज़ का कौल है कि 
आप की वालिदा जंगे यमामा के कैदीयों में से थीं और बनू हनीफा की 
बान्दी थीं इस लिए हन्फिया कहलाती हैं । 

आप इल्मे हदीस में अपने वालिद बुजुर्गवार हजरत 
अमीरुलमोमेनीन इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु व दीगर 
सहाबा रदियललाहु तआलां अन्हुम के शागिर्द हैं और आप के 
तलामिजा में खुद आप के फर्जन्द इबराहीम इब्ने मुहम्मद बहुत बलन्द 
मरतबा मुहद्दिस हुए हैं । 

उमवी बादशाह अब्दुलमलिक इब्ने मरवान को बादशाहे रोम ने 
ख़त लिखा और धमकी दी कि तुम खिराज दो वरना मैं एक लाख 
फौज खुश्की के रास्ते और एक लाख फौज दरया के रास्ते भेज़ कर 
तुम्हारी सल्तन्‍त की ईंट से ईट बजा दूँगा अब्दुल्लमालिक इब्ने मरवान 
हैरान था कि मैं उस ख़त का क्‍या जवाब दूँ आखिर उस ने अपने 
गवर्नर हज्जाज इब्ने यूसुफ सकफी को ख़त लिखा कि तुम ऐसा ही 
धम्कीयों से भरा हुआ एक ख़त मुहम्मद इब्ने हन्फीया को लिखों कि 
वह मेरी बेत कर लें और वह इस ख़त का जो जवाब तहरीर करें उस 
को मेरे पास भेज दो चुनाँचे हिज़ाज इब्ने यूसूफ ने मुहम्मद इब्ने 
हन्फिया को ख़त लिखा कि तुम अमीरुल मोमेनीन अब्दुल्लमलिक इब्ने 
मरवान की बैत कर लो वरना मैं एक लाख फौज खुश्की के रास्ते और 
एक लाख फॉज दरिया के रास्ते भेज कर मदीना मुनव्वरा की ईंठ से 
ईंट बजा दूँगा और तुम्हें और तुम्हारे अहल व अयाल को गारत कर 
दूंगा मुहम्मद इब्ने हन्फिया ने उस खत के जवाब में तहरीर फरमाया 
कि ऐ हज्जाज! अल्लाह तआला अपनी मखलूक पर रोज़ाना तीन सौ 
नव्वे मरतबा नज़रे रहमत फ्रमाता है और मुझे यही उम्मीद है कि 
अल्लाह अज़्जा व जलल्‍ला की एक नज़रे रहमत मुझे तेरी इतनी बड़ी 
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फौज से बचाने के लिए काफी है ! हज्जाज ने मुहम्मद इब्ने हनफीया 
का खत अब्दुलमलिक इब्ने मरवान के पास भेज दिया और 
अब्दुलमलिक इब्ने मरवान ने यही जवाब बादशाहे रोम को लिखा तो 
बादशाहे रोम ने लिखा ऐ अब्दुल मलिक यह तेरा जवाब नहीं है 
और न तू कभी ऐसा जवाब लिख सकता था खुदा की कुसम यह 
जवाब तो किसी अहले बैते नुब॒ुव्यत ही का हो सकता है। 

मुहम्मद इब्ने हन्फिया की शुजाअत व सखावत और इबादत व 
करामत के अहवाल इस कदर कसीर हैं कि उन को लिखने के लिए 
एक दफतर दरकार है आप ने 8।हिजरी में वफात पाई और मदीना 
मुनव्वरा के क॒छस्तान जननतुल बकीआ्‌ में मदफून हुए पैंसठ बरस की 
ज़पम्न शरीफ हुई (इकमाल ये तब्कात शैंख्रानी वगैरा) 
52-हजरत मुतरिफ इब्ने अब्दुल्लाह शखीर (हहमतुल्लाहि तआाला अलैहि] 

आप कबीला बनी आमिर के खानदान से हैं और बसरा आप का 
वतन है इस लिए आमिरी व बसरी कहलाते हैं बहुत ही बुजुर्ग ताबिई 
हैं और हदीस में हज़रत अबूज़र गफफारी व उस्मान इब्ने अबिलक्षास 
वगैरा सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम के शागिर्द हैं और आप के 
शागिदाँ की फिहरिस्त भी बहुत तवील है जिस में सैकड़ों औलिया 
-ए-मुहद्दिसीन हैं! 

सब्र व शुक और तसस्‍लीम व रजा में अपने ज़माने के बे मिसाल 
आलिमे रब्बानी थे आप के फर्जन्द का इन्तिकाल हो गया तो खूब 
दाढी में तेल कंघी कर के और बेहतरीन पोशाक पहन कर बैठे लोगों 
ने तअज्जुब का इज़्हार किया तो आप ने फरमाया क्‍या तुम लोग 
चाहते हो कि उस मुसीबत पर गमगीन हो कर घर में बैठ रहूँ ! मैं 
अपने रब्बे करीम॑ पर राजी हूँ और उस के हुक्म पर साबिर व शाकिर 
हूँ आप बहुत ही साहिबे करामत थे जब एकेले अपने मकान में बैठते 
तो मकान की एक एक ईंट आप के साथ तस्बीह पढ़ती थी एक 
मरतबा किसी जालिम ने आप को बहुत ज़्यादा सताया आप बराबर 
सब्र करते रहे मगर जब वह अपने जुल्म से बाज नहीं आया तो आप 
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ने बदुदुआ फरमाई कि इलाहीं उस को फौरन ही मौत दे दे चुनांचे वह 
जालिम फौरन ही मर गया लोग आप को पकड़ कर बसरा के गवर्नर 
ज़ियाद के दरबार में ले गए और आप पर कत्ल का मुकद्‌दमा दाइर 
कर दिया गवर्नर ने पूछा कि क्‍या उन्हों ने मरने वाले शख्स को हाथ 
लगाया था ? लोगों ने कहा कि नहीं ! गवर्नर ने कहा कि फिर उन 
पर क्या इल्जाम है ? यह तो एक अल्लाह वाले की बददुआ है जो 
उस को लग गई है और उस की तकदीर में यूँ ही मरना लिखा था 
गवर्नर ने आप को बाइज़्जत बरी कर के रिहा कर दिया | 

आप की यह भी एक बड़ी खास करामत थी कि आप करूस्तान 
के मुर्दों से गुफुतगु और सवाल व जवाब फरमाते थे चुनाँचे आप 
फ्रमाते थे कि मैं कुछस्तान में गया तो मैं ने सब कर वालों को बैठा 
हुआ देखा लेकिन जब मैं ने उन लोगों को सलाम किया तो किसी ने 
भी सलाम का जवाब नहीं दिया मैंने उस की वजह दरयाफ़्त की त्तो 
कुब्ट वालों ने जवाब दिया कि सलाम का जवाब देना नेकी व इबादत 
का काम है और उस की ताकत व इजाज़त नहीं है कि हम कोई 
इबादत कर सकें अमल का घर तो दुनिया है और अब दारे आखिरत 
के रहने वाले हो चुके हैं |. 

आप की वफात के बारे में साहिबे इकमाल ने इतना ही लिखा है 
कि 87 हिजरी के बअद आप का विसाल हुआ (इकमाल व तब्कात शेरानी) 
53-हजरत मुहम्मद इब्ने सीरीन (रहमतुल्लाहि तआजा अलैहि) 

अबूबकर मुहम्मद इब्ने सीरीन हृदीस में हज़रत अबूहरैरा व इब्ने 
उमर व अनस इृब्ने मालिक वगैरा सहाबी रदियल्लाहु तआला अन्हुम 
की जमाअते कसीरा के शागिर्दे जलील हैं और किबार मुहदिदसीन की 
एक बहुत बड़ी जमाअत ने आप से हदीस का दर्स लिया। 

आप बहुत ही जलीलुश्शान शैखुलमुहद्दिसीन व साहिबे फतावा थे 
और ख्वाब की तअबीर में तो इमामुलवक्त थे मोरिके अजली कहते हैं 
कि मैंने तक॒वा में अअला दरजे का फकीह और फतावा में अअला 
दरजे का मुत्तकी मुहम्मद इब्ने सीरीन से बढ़ 3 अल माय इंब्ने सीरीन से बढ़ कर किसी; को नहीं 
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देखा खलफ इब्ने हश्शाम का कौल है कि मुहम्मद इब्ने सीरीन की 
सूरत व सीरत सरापा करामत थी आप का चेहरा देखते ही खुदा याद 
आ जाता था अशभञ्ञस॒ से मन्कूल है कि जब मुहम्मद इब्ने सीरीन से 
किसी हलाल व हराम के बारे में फतवा पूछा जाता था त्ञो उन के 
चेहरे का रंग बदल जाता और उन पर कुछ अजीब कैफियत पैदा हो 
जाती कि गोया आप उस वक़्त किसी दूसरे आलम में पहुँच गये हैं 
बिल्कुल खाौँफ व खाशीयते इलाही का पैकर बन कर 
फतवा देते थे। 

खलीफा बगदाद मेहदी अब्बास का बयान है कि हम लोग मुहम्मद 
इब्ने सीरीन की खिदमत में हाज़री देते तो वह हम लोगों से बहुत 
ज़्यादा दीनी गुफ़्तगु फरमातें और हम लोग भी उन से बहुत ज़्यादा 
सवाल व जवाब करते मगर बात करते करते अगर मज्लिस में मौत या 
कियामत का जिक्र छेड़ा जाता तो बस आप बिल्क॒ल ही बे काबू हो 
जाते चेहरे का रंग एक दम ज़र्द पड़ जाता और अचानक आप में ऐसा 
तगय्युर व इन्किलाब पैदा हो जाता कि हमें पहचानना मुश्किल हो 
जाता कि आप वही मुहम्मद इब्ने सीरीन हैं जो एक मिनट पहले थे या 
कोई दूसरे शख्स हैं । 

एक मरतबा आप कर्ज दार हो गए और कर्ज ख्वाह ने आप को 
जेल खाने में कैद करादिया जेल का दारोग़ा आप की जलालते शान 
और बाकरामत चेहरा देख कर हैरान व मरऊब हो गया उस ने 
निहायत अदब से अर्ज किया कि आप रात को अपने मकान पर चले 
जायें और दिन को जेल खाने में चले आयें आप ने फरमाया कि नहीं 
हर गिज नहीं मैं कभी अमानत में खियानत का मददगार नहीं बन 
सकता | 

आप के कर्जदार होने और जेल खाने में जानें का वाकिआ बअज 
लोगों ने यह बताया है कि एक मरतबा आप ने हज़ारों रुपये का 
रोगने जैतून खरीदा जब खरीदा हुआ रोगने जैतून मकान पर आ गया 
तो उस में एक मरा हुआ चूहा निकला आप के तकवा ने यह गवार न 
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किया कि यह. नैजिस तेल फरोख़्त किया जाये चुनाँचे आप ने तमाम 
तैल फेंक दिया जिस की वजह से तिजारत में हज़ारों रुपये का 
नुकसान हो गया और आप कर्ज दार हो गये यहाँ तक कि जेल खाने 
में कैद किऐ गएऐ। 

जेल खाने से रिहा होने के बअद आप ने फरमाया कि मैं ने एक 
कर्ज दार मुसलमान को आर दिलाया था तो कुद्रत की तरफ से मुझे 
उस की सज़ा यह दी गई कि मैं खुद कर्ज दार हो गया और जेल 
खाने गया | 

तकरीबन अस्सी बरस की उम्र पा कर ॥40 हिजरी में विसा 
फरमायथा (तत्काते शेअरानी व तहजीबुत्तहजीब वगैरा) 
494-“ हज़रत इमाम मुहम्मद बाकर (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप का नाम व नसब मुहम्मद इब्ने अली इब्ने हुसैन इब्ने अली 
इब्ने तालिब और कुन्नीयत अबू जअफर हैं लेकिन आप मुहम्मद बाकर 
के लकब से ज़्यादा मशहूर हैं आप को निहायत वसीउल इल्म व 
कसीरुल हवीस होने की वजह से बाकिरुलउलूम भी कहा जाता है 
आप हदीस में अपने वालिद माजिद अली इब्ने हुसैन व इब्ने अब्बास व 
जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह व अबू सईद खुदरी व बी बी आइशा व बी बी 
उम्मे सलल्‍्लमा वगैरा सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम के मख़सूस व 
महबूब तलामिज़ा में से हैं और आप के शागिदाँ में आप के फर्जन्द 
इमाम जअफर सादिक व इमाम जहरी व इमाम औजाई वगैरा निहायत 
जलीलुलकदर व नामवर मुहदिदसीन हैं। 

इमाम निसाई ने आप को फुकहा ए ताबिईन व सिका मुहदिदसीन 
की फिह्रिस्त में शुमार किया है और आप की इल्‍्मी जलालत व 
बसीरत पर किबार मुहद्दिसीन ने श्हादत दी है। 

आप को अमीरुल मोमेनीन हजरत अबूबक्र सिददीक रदियल्लाह 
तआला अन्हु से वालिहाना महब्बत थी आप फरमाया करते थें कि जो 
अबू बक्र को सिद्दीक नहीं मानेगा अल्लाह तआला उस के किसी 
कौल को दुनिया व 3 दुनिया व आख़िरत में सच्चा नहीं फरमायेगा आप को ख़बर में सच्चा नहीं फरमायेगा आप पंप नमन 3775 मी. फरमायेगा आप को, खबर को खबर 
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फ्िल्ली कुछ इराकी लोग हज़रत अबूबकर व हजरत उमर रदियल्लाह कुछ इराकी लोग हज़रत अबूबक्र व हज़रत उमर रदियल्लाह 
तआला अन्हुमा से बुग्ज रखते हैं और अहले बैत की मह॒ब्बत का 
दअवा करते हैं तो आपने फ्रमाया कि मैं लोगों से बरी व बेज़ार हूँ 
क्यों कि मैंने अपने अहले बैत में से हर शख्स को हज़रत अबू बकर व 
हज़रत उमर रदियल्‍लाहु तआला अन्हुमा से महब्बत करते हुए पाया है। 

आप यह भी इरशाद फरमाते थे कि पेट और शर्म गाह की 
पाकदामनी से बढ़ कर कोई इबादत नहीं है आप को उम्मते रसूल के 
फुक्रा व मसाकीन से बड़ी महब्बत थी और अपने दरबार में उन लोगों 
को इतना कूर्ब अता फरमाते थे कि उमरा को रश्क आता था। 

आप बड़े आबिद व जाहिद और इन्तिहाई मुस्तजाबुद्दअ॒वात 
(मकूबूलियत दुआ वाले)थे और उलमा से शरीअत्त व उर्फाए तरीकृत 
दोनों गिरोह का इत्तिफाक है कि आप औलिया ए मुहद्दिसीन व 
आरेफीन में से निहायत बाबरकत व सरापा करामत बुजुर्ग हैं| 

हदीस की जिस सनद में आप का और आप के फरजन्द और 
आप के वालिद व जद बुजुर्गवार का जिकर है यअनी। 
घी 27 (2 452 0 व | 39०४६ 400 (.४ (03-०० ५५५..२० 
५99 ५ (2 ७ (05 4 06 (6 ७३ 04६ | 4-६३ 0 

(अं 4॥॥ 

मुहद्दसीन का इस सनद के बारे में यह कौल है अगर यह 
सनद किसी मजनून पर पढ़ दी जाये तो वह शिफायाब हो कर 
साहिबे अक्ल हो जाए । 

आप 56हिजरी में पैदा हुए और 448 हिजरी में वफात पाई और 
मदीना मुनव्वरा में जन्नतुलबकीअ के अन्दर हजरत इमाम जैनुल 
आबिदीन व हजरत इमाम जअफर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की 
दोनों कबरों के दरमियान में आप की कब मुबारक आज तक ज़ियारत 
गाहे खास व आम हैं (तब्काते शेअरानी व तहजीबुत्तहजीब यगरा) 
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55- हजरत मुहम्मद इब्ने मुन्कदिर तैमी (रहुमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

दौरे ताबिईन के निहायत बावकार व बलन्द मरतबा मुह॒दिदिस व 
साहिबे इबादत व बाकरामत बुजुर्ग हैं। 

हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह व अनस इब्ने मालिक व अब्दुल्लाह 
इब्ने जुबैर वगैरा सहाबा रद्रियललाहु तआला अन्हुम से अहादीस की 
रिवायत की है और आप के शागिदों में इमाम मालिक व सुफयान 
सौरी बहुत मशहूर हैं आप इल्म व अमल जुहद व तकवा, सिदक, 
इस्तिकामत इबादत तमाम दौलतों के धनी थे सुफयान इब्ने अनीया का 
कौल है कि आप की जात सिद्‌क, व अमानत की कान और आप का 
मकान सालेहीन का मलजा व मावा था इब्ने हब्बान ने आप को 
मुहद्दिसीन का सरदार और वाक॒दी ने आप को बहुत बड़ा परहेजगार 
व इबादत गुज़ार बताया | 

आप हमेशा छोटे छोटे बच्चों को हमराह ले कर हज के लिए 
जाते थे और फरमाया करते थे कि मैं इन बे गुनाहों को अपने रब के 
हुजूर में इस लिए पेश करता हूँ ताकि वह जब उन पर नजरें रहमत 
फ्रमाए तो उन के साथ मैं भी रब्बे करीम का मन्जूरे नज़र होजाऊँ 
।23हिजरी में आप का विसाल हुआ और मदीना मुनव्वरा के कुब्रस्तान 
जननतुलबकीआ्‌ में मदफून हुए । (इकमाल व तब्कात व तहजीबुत्तहजीब) 
56-हजरत मन्सूर इब्ने मोअतमर कूफी (रहमतुल्लाहितआलाअलैहिं) 

आप अगरचे तब्झे ताबिईन में से हैं मगर ताबिईन में से बड़े बड़े 
बाकमाल अहले इल्म आप की जलालते शान के काइल हैं इमाम 
अहमद इब्ने हमब्ल व अब्दुर्रटमान इब्नें मेहही व अली इब्ने मदीनी 
वगैरा ने आप को कूफे का सब से सिका व अअला मुहदिदिस तस्लीम 
किया बल्कि इमाम अअमश से भी बढ़ कर हिफज व इत्कान वाला 
उस्तादे हृदीस लिखा सुफयान सौरी का बयान है कि मैं इमाम अअमश 
के सामने जब कूफा के किसी भी मुहद््‌दिस की रिवायत बयान करता 
तो वह रद कर देते थे मगर मन्सूर इब्ने मोअतमर का नाम लेता तो 
वह बिल्कुल खामोश हो जाते थे। 3:32. 33333. नल न कलनलजलन लक 
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जुहद व तकवा में भी आप यकताए ज़माना थे कूफे के गवर्नर ने 
आप को काजी बनाना चाहा तो आप ने साफ इन्कार कर दिया गवर्नर 
ने खफा हो कर आप को कैद कर दिया और कहा कि जब तक आप 
काजी का ओहदा कबूल नहीं करेंगे में आप को कैद से रिहा नहीं 
करुंगा चुनाँचे आप एक माह कैद में रहे मगर जब कूफे के तमाम 
आलिमों और बुजुर्गों ने गवर्नर को समझाया कि कैद तो क्‍या चीज़ है 
? अगर तुम उस के बदन के गोश्त का कीमा कर डालोगे जब भी 
यह काज़ी का ओहदा कबूल नहीं करेंगे तो गवर्नर ने आप को कैद से 
रिहा करदिया इबादत का यह हाल था कि सुफ्यान सौरी का कौल है 
कि अगर तुम मन्सूर इब्ने मोअतमर को नमाज़ पढ़ते हुए देखते तो यह 
समझते कि बस अभी उन का इन्तिकाल हो जायेगा दाढ़ी सीने से 
लगी हूई इस्तिग़राकु के आलम में खुजूअ व खुशूअ का पैकर बने हुए 
रात भर नमाज़ में मशगूल रहते जब हुजूर मन्सूर इब्ने मोअतमर का 
इन्तिकाल हो गया तो उन के पड़ोसी की एक छोटी लड़की ने अपने 
बाप से पूछा कि ऐ बाप! हमारे पड़ोसी की छत पर जो एक सुतून था 
वह कब गिर गया ? बच्ची के सवाल की वजह यह थी कि मन्स्सूर 
इब्ने मोअतमर दिन में कभी छत पर नहीं चढ़ते थे सिर्फ रात में छत 
पर खड़े हो कर सारी रात नमाज़ पढ़ते थे तो वह बच्ची यह समझती 
थी कि यह कोई सुतून है! 

आप रात में इस कदर रोया करते थे कि उन के घर वालों को 
उन पर रहम आने लगता था और शब बेदारी व गिर्याज़ारी की वजह 
से आप की आँखों में सुर्खी व आशोबे चश्म की सी कैफियत रहने 
लगी थी मगर आप अपनी शब बेदारी को छुपाने के लिए सुबह को 
आँखों में सुर्मा लगा कर और चेहरे पर तेल की मालिश कर के अपनी 
दर्स गाहे हवीस में उस शान से बैठते कि गोया सारी रात नीन्द भर 
सो चुके हैं। 

आपकी बाकरामत इूबादत का अन्दाज़ा करने के लिए यही काफी 
है कि आप साठ बरस तक मुसलसल साइमुद्दहर व काइमुल्लैल रहे 
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यअनी साठ बरस त्तक रोज़ाना दिन में रोज़ा रखा और हर रात नफ्ल 
नमाजों में गुजारी अल्लाहु अकबर | 
यह डश्के इलाही के फन्दे कहाँ हैं ? 
यह अल्लाह के पाक बन्दे कहाँ हैं? 
(िबकाते शेअ॒रानी व नोंबी] 

।8-हजरत मुहम्मद इब्ने अब्दुर्र्रमान इब्ने मुगीरा (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 

उन की कुन्नीयत अबुल महारिस और वतन मदीना मुनव्वरा है 
यह इब्ने अबी ज़ेडब के लकब के साथ ज़्यादा मशहूर हैं उन के 
उस्तादों और शागिदों की तअदाद बहुत ज़्यादा है और यह अपने दौर 
के बहुत कसीर अहादीस वाले सादिक व मोअतमद थे इमाम अहमंद 
इब्ने हमबल उन को सईद इब्ने मुसैयव का हम पल्‍ला बताते थे और 
इब्ने हब्बान ने मदीना मुनव्वरा में फुकुहा और आबिदों में उन का 
शुमार किया है इमाम शाफिओ फ्रमाते थे कि मुझ को दो मुहदिदसों 
से मुलाकात न होने का तमाम उम्र अफुसोस रहेगा एक इब्ने अबी 
जिड्डब दूसरे लैस इब्ने सअद वाक॒दी का कौल है कि इब्ने अबी जिडब 
अअला दरजे के मुत्तकी बे हद शरीफ और इन्तिहाई साहिबे अखलाक 
बुजुर्ग थे उन की इबादत का यह हाल था कि रात में एक मिनट के 
लिए भी नहीं सोते थे और पूरी रात नमाज़ नवाफिल पढ़ते रहते थे 
इस के साथ साथ उम्र भर सौमे दाऊदी के पाबन्द रहे यअनी एक 
दिन का नागा दे कर उम्र भर रोज़ा रखते रहे। 

यह उमरा और बादशाहों को नसीहत करने में इमाम मालिक से 
भी ज़्यादा जरी थे खलीफा बग॒दाद मन्सूर अब्बासी के दरबार में बुलाये 
गऐ तो ज़रा भी मरऊब नहीं हुए और बे धड़क बादशाह के मुँह पर 
कह दिया कि ऐ मन्सूर मैं तेरे दरवाजे पर हर तरफ जुल्म ही जुल्म 
फैला हुआ देखता हूँ और उन की इल्‍मी जलालत व हकक्‍कानी हैबत 
का मन्सूर के दिल पर ऐसा दबदबा छा गया कि वह आप के सामने 
जुबान न खोल सका-खलीफा मेहदी का सफरे हज के दौरान मस्जिद 
नबवी में वुरूद हुआ खलीफा के दाखिले मस्जिद होते ही तमाम 





227 

हाज़िरीन खड़े हाजिरीन खड़े हो गए मगर इब्ने अबी जिइब तनहा बैठे रहे मसैय गऐ मगर इब्ने अबी जिड्ब तन्हा बैठे रहे मुसैय 
इब्ने जुबैर चोबदार ने कहा के खड़े हो जाओ यह अमीरुलमोमेनीन ; 
इब्ने अबी ज़िइ्ब ने तड़प कर फुरमाया कि0:6--५॥ ५५») (५॥ « ,४४.०॥ 
आदमी सिर्फ अपने परवरदिगार की तअजीम के लिए खड़े होते हैं | 
खलीफा उस जवाब की जलालत से काँप गया और चोबदार से कहा 
कि उन को मत छेड़ो उन के एक जुम्ले से मेरे सर के तमाम बाल 
खड़े हों गऐ (तारीखे बगदाद) 

एक मरतबा इब्ने अबी जिड्डब अब्दुस्समद इब्ने अली के पास पहुँच 
दरम्याने गुफतगू अब्दुस्समद ने कह दिया कि ऐ इब्ने अबी जिड्डः 
मेरा खयाल है कि आप के अआमाल में कुछ रियाकरी और दिखाः 
की बू आती है तो आप ने फौरन ज़मीन से एक तिन्‍का उठाया और 
फ्रमाया कि ऐ अब्दुस्समद मैं किस को दिखाने के लिए अअमाल 
करूंगा? खुदा की कुसम तमाम रुऐ ज़मीन के दुनियादार इन्सान मेरे 
नज़र मैं उस तिनन्‍्के से भी ज़्यादा ज़लील हैं 458हिजरी या 45 
हिजरी में आप की वफात हुई | (तहजीबुत्तहज़ीब) 
458-छहजरत मुहम्मद तारिक मक्‍की (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

यह ताबिई मुहद्दिस हैं और हदीस में अब्दुल्लाह इब्ने उमर 

सहाबी रदियल्‍ल्लाहु तआला अन्हुमा के शागिर्द हैं और ताऊस व 
मुजाहिद वगैरा दौरे ताबिईन के मुहदिदसीन से भी उन्हों ने इल्मी 
इस्तिफादा किया है और लैस इब्ने सअद व सुफयान सौरी व सुफयान 
इब्ने अनीया वगैरा के उस्तादे हदीस हैं इमाम निसाई व इब्ने हब्बान 
वगैरा ने उन को सिका व सालेह मुहद्दिस और अपने जमाने का 
मुमताज़ आबिद तहरीर किया है। 

यह बैतुल्लाह शरीफ के मुजाविर बन गए थे और रोज़ाना बिला 
नागा सत्तर तवाफ करते थे कअबा शरीफ के सत्तर तवाफ करने में 
तकरीबन दस मील रास्ते के बराबर चलना पड़ता हैं (तहजीबुत्तहजीब) 
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59-हजरत इमाम मालिक (रहमतुल्लाहि तञाला अलैहि) 
आप की कनन्‍नीयत अबू अब्दुल्लाह और नाम व नसब मालिक 
इब्ने अनस इब्ने मालिक इब्ने अबी आमिर अस्बही और लकब “इमामे 
दारूल हिजरत” और वतन मदीना मुनव्वरा है 93हिजरी में पैदा हुए 
और 489हिजरी में वफात पाई और मदीना मुनव्वरा के कबस्तान 
जनन्‍नतुल बकीआ में मदफून हुए। 
किसी बुजुर्ग ने आप की पैदाइश व वफावत की तारीख को इस 
कृतआ में नज़्म किया है | हे ये. 
पल कि त ५.५) 350॥ ०४ 
५७ 3७ 8; ५५ ० ०५))७ 
“१ 4 


लफज़े “नजम” से तारीखे पैदाइश और ”फाज़ मालिक” से 
तारीखे विसाल जाहिर होती है नौ सौ मशाइख्र से इल्मे हदीस पढ़ा 
जिन में से तीन सो ताबिईन थे और आप के बे शुमार शागिद्दों में से 
हजरत इमाम शाफिई जैसे इमामुलहदीस व साहिबे मजहब मुज्तहिद 
भी हैं जो इल्म व फज़्ल में आप ही के हम पल्‍ला हैं उन के इलावा 
मुईन इब्ने ईसा व अब्दुल्लाह इब्ने मुस्लिमा कुअनबी व अब्दुल्लाह इब्ने 
वहब वगैरा भी आप ही के शागिद्दों में हैं जो इमाम बुखारी इमाम 
मुस्लिम व इमाम अबूदाऊद व इमाम तिर्मिज़ी व इमाम अहमद इब्ने 
हमबल वगैरा के असातज़ा व मशाईखें हदीस हैं आप को इल्म तलब 
करने की ख्वाहिश बल्कि हिर्स बहुत ज्यादा थी हाँलाकि 
जमाना-ए-तालिबे इल्मी में मुफुलिसी का यह आलम था कि मकान 
की छत्त तोड़ कर उस की कड़ियों का बेच कर किताबें वगैश खरीदते 
मगर उस के बअद आप पर दौलत का दरवाज़ा खुल गया और 
कसरत से बड़ी बड़ी फुतूहात शुरूअ होगई | 

आप दर्से हदीस का बड़ा एहतेमाम फरमाते थे गुस्ल कर के 
बावजू बेहतरीन पोशाक पहन कर खुश्बू लगा कर एक चौकी पर 
निहायत इज्ज व इन्किसारी के साथ बैठते और जब तक हदीस का 


] 
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दर्स रहता ऊद व लोबान की आअँगीठी जलती रहती दर्से हदीस के 
दौरान कमाल अदब की वजह से पहलू नहीं बदलते थे बल्कि जिस 
हालत और नशिस्त के साथ अव्वल बैठते आखिर तक उसी हैअत व 
हालत पर बैठे रहते एक मरतबा दर्से हदीस के दौरान आप के पैरहन 
में बिछछू घुस गया और उस ने चन्द मरतबा आप को डन्क मारा और 
आप के चेहेरे का रंग बदलता रहा मगर आप ने एहतेरामे दर्स की 
वजह से न सबक बन्द किया न पहलू बदला । 

मदीनतुर्रसूल के एह्तेराम का यह आलम था कि तमाम उम्र 
मदीना मुनव्वरा में रहे मगर जमाना बीमारी के सिवा कभी शहर के 
अन्दर कृज़ाऐं हाजत नहीं फरमाई बल्कि हमेशा हरम के बाहर जंगलों 
और मैदानों में रफओे हाजत के लिए तशरीफ ले जाते बादशाहों ने 
तहाइफ्‌ में बेहतरीन घोड़े आप को नज़र किए मगर आप हरमे मदीना 
में कभी घोड़े पर सवार नहीं हुए और यही फरमाते रहे कि मुझे बड़ी 
शर्म आती है कि मैं उस 
जमीन को अपने चौपाय के पाँव से किस तरह रौन्द वाना गवारा 
करूंगा जिस ज़मीन के चप्पे चप्पे को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 
की कृदम बोसी का फुरूर व शरफ्‌ हासिल हुआ है। 

अबू अब्दुल्लाह नामी एक बुजुर्ग से मन्कुल है कि मैं ख़्वाब में 
हुजूर अक़्दस अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जियारत से मुशर्रफ हुआ 
और मैंने देखा कि आप मस्जिद में तशरीफ फरमा हैं और आप के 
सामने मुश्क रखा है और आप मुठठी भर भर कर इमाम मालिक को 
अता फरमा रहे हैं और और इमाम मालिक तमाम हाजिरीन पर वह 
मुश्क छिड़कते हैं उस ख्वाब की तअबीर मेरे दिल में यही आई कि 
हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की मुक॒द्‌दस ह॒दीसें बारगाहे नुबुव्वत से 
इमाम मालिक को अता हुई और फिर आप के जरीए सारी 5 
को यह हदीसें पहुँच रही हैं । 

हजरत सुफयान सोरी जिन की इल्मी जलालत व शोहरत 
मोहताजे तआरूफ नहीं एक दिन इमाम मालिक की मज्लिस में 
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तशरीफ लाये तो भज्लिस की अज़मत और अनवार व बरकात की 
कसरत को देख कर बे हृद मुतास्सिर हुए और इमाम मालिक की शान 
में मदह का यह कतआ 
नज़्म फरमाया | 
छ5िएं। ढी9 55000... 465/: १५४ /+दूनी «७ 
अगर वह (इमाम मालिक) जवाब न दें तो आप हैबत से दो बारह 
कोई सवाल न कर सके और सब साइल सर झुकाये बैठे रहे। 
0५५ || (3५5 ; ६५७० ,६५ (य)। (04५ ;5 $॥५५॥ ७८४४| 
'वकार आप का अदब करता है और तकवा की बादशाहीं आप 
की इज़्जत करती है सारी दुनिया आप की इताअत करती है हालाँकि 
आप कोई बादशाह नहीं हैं | 
खलीफा हारून रशीद आप की बेहद तअजीम करता था मदीना 
मुनव्वरा हाजिर हुआ तो बहुत गिराँ क॒द्र नज़राना आप की ख़िदमत में 
पेश किया और आप को बगदाद ले जाने की इन्तिहाई कोशिश की 
मगर आप ने साफ इन्कार फरमाया और इरशाद फरमाया के मुझे 
मदीनतुर्रसूल की जुदाई किसी कीमत पर भी गवार नहीं हैं । 
दर्से हदीस के बअद तिलावते कुर्आन मजीद आप का बेहतरीन 
शुगल था और इतनी बार कलामुल्लाह ख़त्म किया कि शुमार नहीं हो 
सका आप बहुत ही साहिबे कशमत भी थे मदीना मुनव्वरा में एक 
पारसा औरत का इन्तिकाल हुआ गुस्ल देने वालीं औरत ने अपने 
किसी दुश्मनी की वजह से उस पारसा व सालिहा औरत की शर्म गाह 
पर हाथ रख कर यह कहा कि यह फर्ज किस कदर जिना कार थी 
फौरन ही गुस्ल देने वाली औरत का हाथ शर्मगाह से ऐसा चिमट गया 
कि हज़ारों कोशिशों के बावजूद हाथ शर्म गाह से जुदा नहीं हुआ 
तमाम उलमाऐ मदीना उस का सबब और तदबीर मअलूम करने से 
आजिज रहे लेकिन इमाम मालिक ने अपने कश्फ व करामत से 
मअलूम कर लिया और फरमाया कि इस गुस्ल देने वाली औरत को 
हदे कजफ (वह सज़ा जो शरीअत ने जिना की तोहमत लगाने वालों 
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की मुकर्रर की है) लगाई जाऐ चुनाँचे आप के इरशाद के मुताबिक 
जब उस को अस्सी कोड़े लगाए गये तो खुद बखुद उस का हाथ शर्म 
गाह से जुदा हो गया और सब के दिलों में इमाम मालिक की इमामत 
व करामत का नूर जग मगाने लगा। 

आप की तस्नीफ करदा किताबों में सब से ज़्यादा मशहूर किताब 
मुअत्ता इमाम मालिक है जिस को तकरीबन एक हज़ार मुहद्दिसीन ने 
आप की जुबाने मुबारक से सुन कर तहरीर किया है यूँ तो मुअत््ता के 
सोलह नुस्खे पाये जाते हैं मगर संब से ज़्यादा मशहूर व राइज यहया 
इब्ने यहया मसमदी उन्दुलसी का नुस्खा है| 

यही यहया इब्ने यहूया बयान करते हैं कि इमाम मालिक की 
वफात के वक्‍त आखिरी मुलाकात के लिए एक सौ तीस फुक्हा व 
मुहृदिदसीन हाजिर थे और सब इसी इन्तिजार में खंडे थे कि 

शायद इस आखिरी वक्त में इमाम की कोई नज़रे करम मुझ 

पर पड़ जाये और मेरी दुनिया व आखिरत सुधर जायें इस हालत 
में इमाम मालिक ने आँखें खोली और यहया इब्ने यहूया को मुख़ातब 
कर के फरमाया कि ४5 ०४८ ५५ 5०४७७ ५४॥ 40 4:<- 
यअनी उस खुदा ए अज्जा व जल्ल के लिए हम्द है जिस ने हमें कभी 
खुशी दे कर हँसाया और कभी गम दिख्ला कर रूलाया हम उसी के 
हुक्म पर जिन्दा रहे और उसी के हुक्म पर जान कुर्बान करते हैं उस 
के बअद फरमाया कि अब मौत सर पर खड़ी है और खुदावन्द तआला 
से मुलाकात का वक्‍त करीब है लोगों ने अर्ज़ किया कि ऐ इमाम इस 
वक़्त आप का क्या हाल है? इश्शाद फरमाया कि अल्हम्दु लिल्लाह मैं 
औलिया अल्लाह की सोहबत की वजह से बहुत खुश हूँ और मैं अहले 
इल्म ही को औलिया समझता हूँ याद रखों हज॒राते अमबिया 
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बअद अल्लाह तआला को उलमा से 
ज़्यादा अजीज कोई मखलूक नहीं है उलमा अमबिया अलैहिमुस्सलातु 
वस्सलाम के वारिस हैं और मैं बेहद मसरूर व खुश दिल हूँ कि मेरी 
तमाम उम्र इल्मे दीन की तहसील व तअलीम में बसर हो गई सुन लो 
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| मैं किसी मुसलमान को शरीअत का एक मसअला बता कर उस के 
अअमाल की इस्लाह कर देना या किसी आलिम से एक मसअला पूछ 
कर अपने अअमाल की इस्लाह कर लेना एक सौ हज नफ्ल और एक 
सौ जिहाद से बेहतर समझता हूँ उस के बअद आप की आवाज़ धीमी 
पड़ गई और फिर चन्द मिनट के बअद आप का विसाल हो गया 
[इकमाल व तब्कात व बुस्तानुल मुहदिदसीन) 

60-हजरत इमाम मुहम्मद इब्ने हसन शेबानी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 

भाप की कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है 3।हिजरी या 32हिजरी में 
आप की विलादत शहर वासित में हुई और कफा में परवरिश पाई आप 
हज़रत इमाम अअज़म अबूहनीफा के बहुत हीं ख़ासुलख़ास व महबूब 
शागिर्दे रशीद हैं और आप ही ने अपनी किताबों के ज़रीओ सब से 
ज़्यादा हन्‍फी मज़हब की इशाअत फरमाई इसीलिए फुकृहा-ए-हन्फिया 
की तारीख में आप का लकब मुहर्रिस्ल मज़हब (मज़हब का लिखने 
वाला)है आप ने नौसौ से ज़्यादा किताबें तस्नीफ फरमाई हैं जो सब 
इल्मे दीनीया से तअल्लुक रखती हैं इमाम अबूहनीफा के इलावा दूसरे 
बहुत से मशाइख़ से भी आप ने इल्मे हदीस की तहसील फरमाई जिन 
में मुसअर इब्ने कदाम व सुफयान सोरी व उमर डब्ने दीनार व मालिक 
इब्ने मुग़॒व्विल व इमाम मालिक व इमाम ओज़ाई व काज़ी अबू यूसुफ 
वगैरा ख़ास तौर पर काबिले जिकर हैं। 

आप को तलबे इल्म का इन्तिहाई शौक था चुनाँचे खुद इरशाद 
फरमाते हैं कि मुझ को अपने वालिद की मीरास में से तीस हज़ार 
दिरहम मिले थे उन में से पन्द्रह हज़ार मैंने इल्मे नहव व शेअर, अदब 
व लुगत वगैरह की तअलीम व तहसील पर खर्च किया और पन्द्रह 
हजार हदीस व फिक्‌ह की तज्कमील पर | 

आप के तलामिज़ा इस कदर बे शुमार हैं कि उन की तअदाद का 
शुमार इन्तिहाई दुश्वार है जब आप काफा में मुअत्ता का दर्स देते थे 
तो आप के दर्स में इस कसरत से तलबा व सामिईन आते थे कि कूफे 
की तमाम सड़कें और रास्ते बन्द हो जाते थे मगर आप के चन्द खास 
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खास शागिर्दों की फिहरिस्त में हज़रत इमाम शाफिई व अबू हफ्स 
कबीर व अबू सुलैमान मूसा इब्ने सुलैमान जोज़ जानी व हिश्शाम इब्ने 
उबैदुल्लाह राजी व अली इब्ने मुस्लिम तोसी व ख़ल्फ इब्ने अय्यूब व 
अबू उबैद कासिम इब्ने सलाम वगैरा इन्तिहाई नुमायाँ व दर्खशौं हैं । 

आप ने हजरत इमाम शाफिई की वालिदा से निकाह फुरमा लिया 
था और अपना सारा माल व असबाब और किताबें इमाम शाफिई को 
सौंप दिया था इमाम शाफिई खुद फ्रमाते हैं कि मैं एक ऊँट के बोझ 
के बराबर इमाम मुहम्मद की किताबें अपने साथ लाया और उन की 
किताबों से बराबर इल्मी इस्तिफादा करता रहा इमाम शाफेई यह भी 
फरमाते थे कि इल्मे फिकृह में मुझ पर सब से बड़ा एहसान इमाम 
मुहम्मद का है । इमाम हरबी नाकिल हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन 
हमबल से दरयाफत किया कि आप ऐसे ऐसे दकीक मसाइल कहाँ से 
बयान फरमाते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि यह सब इमाम मुहम्मद 
की किताबों का फँज है। 

खलीफा बगदाद हारून रशीद ने आप को रिका का काज़ी मुकर्रर 
कर दिया था चूनाँचे आप ने अपनी मशहूर किताब 'रूक॒कियात''की 
तस्नीफ रिका में फरमाई फिर बअद को आप ओहदा कज़ा छोड़ कर 
रिका से बग़दाद चले आये। 

हारूनरशीद जब पहली मरतबा ईरान गये तो इमाम मुहम्मद को 
भी अपने हमराह ले गये और ईरान ही में आप की वफात हुई अजीब 
इत्फिक है कि इमाम मुहम्म्द इब्ने हसन शीबानी और इमाम 
अबुलहसन अली इब्ने हम्ज़ा किसाई दोनों की एक ही दिन ईरान में 
वफात हुई और हारूनरशीद दोनों के दफन में शरीक हुए और 
निहायत अफसोस के साथ यह कहा कि"हायमैंने आज फिकह व 
अरबियत दोनों को ईरान की जमीन में दफन कर दिया” | 

इमाम मुहम्मद अपनी इल्मी जलालत व जलूमे दुनिया की महारत 
व इमामत के इलावा कसरते इबादत में भी अपने दौर के बहुत बड़े 
आबिद व जाहिंद शुमार किए जाते थे और इस कदर बाकरामत 
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साहिबे विलायत थे कि आम तौर पर लोग उन को जऔैलियाए अब्दाल 
में से समझते थे और उन से फैज़ हासिल करते | 
तबसरतुद्दराया व मनाकिब मोफिक वगैरा) 

काजी इब्ने रज़ा ने महमोया से (जो औलिया के तब्का अब्दाल में 
शुमार होते थे) रिवायत किया है कि मैं ने इमाम मुहम्मद इब्ने हसन 
को उन की वफात के बअद ख़्वाब में देखा तो मैंने उन से पूछा कि 
आप पर क्या गुजरी ? तो उन्होंने फ्रमाया कि मुझ से हक तआला ने 
यह इरशाद फ्रमाया कि अगर मैं तुम को अज़ाब दैने का इरादा 
रखता तो मैं तुम को इल्म का खज़ाना न बनाता यह फरमा कर हक 
तआला ने मेरी मगफिरत फरमादी फिर मैंने दरयाफ्त किया कि इमाम 
अबू चुचुफ का क्‍या हाल है? तो जवाब दिया कि "फौकी” वह तो मुझ 
से बाला तर हैं फिर मैंने हज़रत इमाम अबू हनीफा के बारे में पूछा तो 
उन्होंने फ्रमाया कि ८५४५) | ५ 5 , &वह अबू यूसुफ से भी बदर जहा 
तब्कात ऊपर है। 
89 हिजरी में आप ने वफात पाई | (तारीखे बगदाद लिल्खतीब) 
॥67-हजरत मककी इब्ने इबराहीम बल्खी (रूमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

उन का नाम उमर इब्ने हारून है यह बल्ख़ के रहने वाले बहुत 
बड़े इमामे फिकृह व उस्तादे हदीस हैं और हजरत इमाम अअज़म अबू 
हनीफा रद्ियललाहु तआला अन्हु के शागिर्दे ख़ास हैं हाफिज जहबी ने 
उन को हाफिज़ व इमाम व शैखे खुरासान लिखा और इमाम बुखारी व 
इमाम अहमद इब्ने हमबल व इमाम यहया इब्नें मुईन व इमाम जहली 
जैसे इमामों ने उन के सामने ज़ानुए अदब तै किया है इमाम बुखारी ने 
अपनी बेश्तर सुलासी हृदीसों को उन ही से रिवायत किया है। 

यह पहले एक मरतंबा इमाम ममदूह की खिदमत में मुलाकात के 
लिए आये तो आप ने फरमाया कि मकक्‍की। तुम तिजारत तो करते हो 
मगर तिजारत के लिये भी इल्म की जरूरत है जब तक इल्म न हो 
तिजारत में भी बड़ी ख़राबी रहती है हज़रत इमाम अबू हनीफा की इस 
3४ खुलूस नसीहत का मककी के दिल पर बहुत बड़ा असर बन न 5 न ० ञअ थक दिल पर बहुत बड़ा असर हुआ और 
ल्चिच्च्क्ष््ििफ्््््ज्ि्ो््िोड्िःिििि-5>..ल्‍ल€लुलुलुलुलु]. 
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उन्हों ने फिकह व हदीस का इल्म पड़ना शुरूअ कर दिया यहाँ तक 
कि उन दोनों उलूम में इमामत का दर्जा हासिल हो गया | 

यही वजह है कि मकक्‍की को अपने उस्ताद इमाम अबूहनीफा से 
इन्तिहाई गहरा रुहानी तअल्लुक और बे पनाह वालिहाना अकीदत थी 
चुनाँचे हट मज्लिस बिलखुसूस नमाज़े पन्‍्ज गाना के बअद इमाम अबू 
हनीफा के लिए दुआऐं खैर करते और फरमाते थे कि उन ही की 
बरकत से अल्लाह तआला ने मेरे लिए उलूम का दरवजा खोला | 

एक मरतबा दर्से हदीस की मज्लिस में रिवायत शुरूअ फरमाई 
और हद्दसना अबू हनीफा फ्रमाया कि एक तालिबे इल्म ने चिल्ला 
कर कहा कि आप इब्ने जुरैज की अहादीस बयान कीजिए अबू हनीफा 
की रिवायत बयान न कीजिए तो आप को इस कदर गुस्सा आ गया 
कि चेहरे का रंग बदल गया और फरमाया कि हम बे वकूफों को 
हदीस नहीं सुनाते तू मेरी मज्लिस से उठ जा तेरे लिऐ मुझ से हृवीस 
लिखना हराम है चुनाँचे जब तक उस तालिबे इल्म को मज्लिस दर्स 
से निकाल नहीं दिया गया आप ने हदीस नहीं बयान फरमाई और जब 
उस को निकाल दिया गया तो फिर हृद्दसना अबू हनीफा का 
सिलसिला शुरूअ हो गया। 

इल्म व फज़्ल की जलालत के साथ साथ इंबादत व रियाजत में 
भी साहिबे करामत थे साठ हज किए और दस बरस तक हरमें कअबा 
में मोअ॒तकिफ रह कर डबादत में मसरूफ रहे | 
(तजकिरतुलहु फ्फाज व मनाकिबुल इमामे अअुज़म अज सदरूल 
अइम्मा) 
62-हजरत मुहम्मद इब्ने सुका गन्वी(रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 

कुन्नियत अबू बकर वतन कूफा और लक॒ब आबिद है यह ताबिई 
हैं और हजरत अनस इब्ने मालिक रद्वियलल्‍लाहु तआला अन्हु के शागिव 
हैं और ताबिई मुहिद्दसीन में से सईद इब्ने जुबैर व इबराहीम नखई 
से भी इल्मे हदीस में बहुत ज्यादा इल्मी फैज़ उठाया है और उन के 
हल्का दर्स के शुरकाए ख़ास में सुफयान सौरी व सुफयान इब्ने अनीया 
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व अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक वगैरा बहुत नामवर हैं | 
हुसैन इब्ने हफ़्स का बयान है कि सुफयान सोरी ने अपनी दर्स 
गाह में तालिबे इल्मों से फरमाया कि मैं कफा में सब से बेहतरीन 
मुहद््‌दिस की किताब निकालता हूँ यह कह कर उन्हों ने मुहम्मद इब्ने 
सुका की किताब निकाली सुफयान इब्ने अनीया फरमाया करते थे कि 
कूफा में तीन आदमी ऐसे हैं कि अगर उन में से किसी एक से कह 
दिया जाये कि तुम कल ही मरने वालें हो तो वह जितना अमले 
सालेह करते हैं उस से ज़्यादा नहीं कर सकते कि यह त्तीन शख्स 
मुहम्मद इब्ने सोका “अम्न इब्ने कैस मलाई और अबू हब्बान तैमी हैं 
मुहम्मद सोका रेश्मी कपड़ों के ताजिर थे उन्हों ने तिजारत से एक 
लाख दिरहम कमाऐ थे लेकिन मकफा मुअज़्जमा हाजिर हुए तो 
फ्रमाया कि इस माल के जमआ होने में कोई भलाई नहीं हैं और फिर 
सारा माल खैरात कर दिया पाबन्दी-ए-सुन्नत व कसरते इबादत में 
अपने जमाने के साहिबे करामत बुजुर्ग थे इब्ने हब्बान व निसाई व दारे 
कुत्नी वगैश ने उन को सिका व आबिद व फाज़िल व दीनदार व 
सखी और कूफा और कूुफा का सब से नेक आदमी बताया है। 
(तिहजीबुत्तहज़ीब) 
63- हजरत मुअल्ला इब्ने मन्सूर राजी(रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
फूकहाए हन्फीया में निहायत बलन्द मरतबा और अअला दरजा के 
इमामे हदीस हैं और काजी इमाम अबू यूसुफ व इमाम मृहम्मद 
(शागिदाने इमाम अबू हनीफा) के माया नाज़ व काबिले फरूर शागिर्द 
हैं इमाम बुख़ारी ने भी उन की मज्लिसे हदीस में हाजिर हो कर कुछ 
अहादीस की समाअत है हाफिज जहबी ने उन के बारे में फरमाया कि 
6 २१-| 45% ॥| ८-३ 0). यअनी यह इल्म के भरे बरतनों में से थे 
अजली का कौल है कि यह सिका व मोअतमद व साहिबे इज्जत हैं 
बारहा उन को ओहद ए क॒जा के लिए तलब किया गया मगर उन्होंने 
अपने जुहद व तकवा की वजह से कभी भी काजी का ओहदा कबूल 
नहीं फरमाया | 
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इन्तिहाई आबिंद व जाहिद और सदाकृत शिआर व परहेज गार 
बुजुर्ग थे और नमाजों में उन का खुजूअ व खुशूअ तो करामत की हृद 
तक पहुँचा हुआ था एक मरतबा यह नमाज़ पढ़ रहे थे कि अचानक 
भिड़ों का छत्ता उन के सर पर गिर पड़ा मगर यह इन्तिहाई 
इस्तिगराक्‌ के साथ मशगूल रहे क्‍या मंजाल कि ज़रा तवज्जोह हट 
जाए आखिर उसी हालत में नमाज़ खत्म की जब फारिग हुए लोगों ने 
देखा तो भिड़ों के डन्‍क से उन के तमाम सर में वरम आ गया था 
आप का असली वतन रै है मगर बगदाद आये तो यहीं के हो कर रह 
गए और 2॥हिजरी में आप की वफात हूई। 

(तहजीबुत्तहजीब व मीजानुल एआतैदाल व तज़किस्तुल्हुफफाज) 

64-हजरत मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह रिककाशी (रहमतुल्लाहि तथ्नाला अलैहि] 

उन की कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह और वतन बसरा है यह इमाम 
बुखारी व इमाम मुस्लिम व इमाम निसाई वगैरा मुहृद्दिसीन के उस्ताद 
हैं इमाम जुहली ने उन को मज़बूत इल्म वाला और अजली ने उन को 
सच्चा व काबिले एअतिमाद मुहद्दिस व साहिबे अक्ल इबादत गुजार 
लिखा है उन के लिए आम तौर पर यह बात मशहूर थी कि यह 
रोज़ाना चार सौ रकअ॒त नमाज नफ़्ल पढ़ा करते थे इमाम बुखारी 
वगैरा का कौल है कि उन की वफात 220हिजरी में हुई। 





(तहजीबुल्तहजीब) 
55-हजरत मुहम्मद बिन सलाम बैकन्दी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्ने बैकन्दी मावराउन्नहर के निहायत 
बलन्द मरतबा मुहद्दिस हैं इमाम मालिक व अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक व 
अब्दुल्लाह इब्ने इंदरीस वगैरा अकाबिर मुहृद्दिसीन की दर्स गाहों में 
इल्म हदीस की तअलीम हासिल की और इमाम बुख़ारी व इमाम 
दारमी ने उन के मदरसे में इल्मे हदीस पढ़ा। 
उन का बयान है कि मैंने चालीस हज़ार दिरहम इल्मे हदीस की 
तहसील में और चालीस हजार दिरहम इल्म हवींस की नश्र व 
इशाअत में खर्च किए उनकी मज्लिसे हदीस में तलबा का हुजूम बहुत 
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ज़्यादा रहता,था यहाँ तक कि जिन्‍्नात भी दर्स में शरीक होते थे । 
चुनॉंचे अली इब्ने हसन मुहदिदिस का बयान है कि एक दिन 

मुहम्मद इब्ने सलाम की मज्लिस में एक बूढ़ा शख्स हाज़िर हुआ और 
कहने लगा कि ऐ अबू अब्दुल्लाह ! मैं जिन्‍नों के बादशाह का कासिद 
हूँ हमारे बादशाह ने आप को सलाम अर्ज़ किया है और यह भी कहा 
है कि आप की दर्स गाह में इन्सानों से ज्यादा जिन्‍नो का हुजूम रहता 
है आप उस का खयाल रखें । 

उन के ज़माने के उलमा-ए-हदीस उन का इन्तिहाई एहतिराम 
करते थे और इमाम अहमद इब्ने हमबल तो उन से वालिहाना अकीदत 
रखते थे चुनाँचे अबू इस्मा सहल इब्ने मुतक्किल कहते हैं कि मैंने 
इमाम अहमद इब्ने हमबल की खिदमत में हाजिर हो कर अहादीस 
सुनने की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने मेरा वतन दरयाफ्त किय 
मैंने जब बुख़ारा का नाम लिया तो इमाम मौसूफ ने फ्रमाया कि क्‍या 
तुम ने मुहम्मद इब्ने सलाम से हदीस नहीं सुनी ? अगर तुम उन से 
हृदीस की समाअआत कर लेते तो फिर तुम को किसी से हदीस सुनने 
की हाजत ही न होती (अनी व तहजीबुत्तहजीब) 
66-हजरत मुहम्मद इने अब्दुल जब्बार कृर्शी हमदानी (हमतुत्लाहि ताला अह 

उन का लकब रन्दूला है यह अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक व सुफयान 
इब्ने अनिया व यज़ीद इब्ने हारून वगैरा मुहदिदसीन के शागिर्द और 
इमाम अबू दाऊद वगैरा के उस्ताद हैं निहायत मर्दे सालेह व सिका 
मुहद्दिस हैं शेरविया ने “तब्कातुल हम्दानीन” में तहरीर फरमाया कि 
यह हमारे शहर के सब से डृबादत गुज़ार आबिद थे उन्हों ने चालीस 
मरतबा से ज़्यादा हज किया और पैंतालीस जिहादों में शामिल हुए । 

मुहम्मद हुसैन मुह्ृद्दिस का बयान है कि उन की वफात के दूसरे 
दिन उन के मकान की वह मेहराब फूट गई जिस मेहराब में यह नफ़्ल 
नमाजें पढ़ा करते थे | 

मन्कूल है कि जब मुहम्मद इब्ने अब्दुल जब्बार हमदानी बगदाद में 
घोड़े पर सवार होते थे तो 'यहया इब्ने मुईन उन के घोड़े की रिकाब 
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थाम लेते थे लोगों ने यहया इब्नें मुइन से कहा कि आप 
इमामुलमुहद्दिसीन हो कर ऐसा क्‍यों करते हैं ? तो उन्हों ने जवाब 
दिया कि मैं भला ऐसे शख्स के घोड़े की रकाब क्‍यों न पकड़ूँ जो 
सिर्फ तीन ही मकसदों के लिए सफर करता हैं इल्मे हदीस की तलब 
में या हज में या जिहाद में मुह॒ंदृदिस अबू नईम जब मुहम्मद इब्ने 
अब्दुल जब्बार को देखते तो कहा करते थे कि यह कितना मुबारक 
शख्स है कि हमेशा या तो हज के सफर में रहता है या जिहाद के 
सफर में (तहजीबुत्तजीब) 
67-हजरत मुहम्मद इब्ने समाआ/(रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 

यह हज़रत इमाम अबू हनीफा के साहिबैन यअनी इमाम अबू 
यूसुफ व इमाम मुहम्मद के बहुत ही नामवर शागिर्द हैं और इमाम लैस 
इब्ने सअद व मुअल्ला इब्ने खालिद वगैरा से भी इल्मे हदीस ड्ासिल 
किया है अललामा सफीयुदीन ख़ज़रजी ने खुलासा “तहजीब तहजीबुल 
कमाल" में उन को हाफिज़ व मुसन्निफ व साहिबे इज्तिहाद लिखा 
और मुहदिदस समीरी ने भी उन को हाफिज़ व सिका बताया-92 
हिजरी में यह बगदाद के काजी मुकर्रर हो गए और एक मुद्दत तक 
इस मनन्‍्सब पर फाइज रहे लेकिन निगाह कमजोर हो जाने की वजह 
से मुस्तअफी हो गए। 

ख़तीबे बगदादी ने अपनी तारीख में नकल किया है कि यह 
फरमाते थे कि चालीस बरस तक कभी मेरी तकबीरे ऊला फौत नहीं 
हुई लेकिन जिस रोज़ मेरी वालिदा का इन्तिकाल हुआ उस दिन एक 
वक्‍त की जमाअत छूट गई तो मैंने इस ख़याल से कि जमाअत की 
नमाज़ का पच्चीस गुनाह सवाब ज़्यादा मिलता है उस नमाज़ को 
अकेले पच्चीस मरतबा पढ़ा इसी दरमियान में मुझे गनूदगी आगई तो 
किसी ने ख़्वाब में आकर कहा कि पच्चीस नमाजें तो तुम ने पढ़लीं 
मगर फरिश्तों की आमीन का क्‍या करोगे ? हदीस शरीफ में आया है 
कि इमाम जब वलदृदाल्लीन कहे तो तुम लोग आमीन कहो क्योंकि 
उस वक्‍त फिरिश्ते भी आगमीन कहते हैं और जिस की आमीन फ्रिश्तों 
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की आमीन के साथ होती है उस के अगले गुनाह मुआफ हो जाते हैं 
तो इस फजीलत को तुम बगैर जमाअत से नमाज पढ़ते हुए किस 
तरह हासिल कर सकते हो 233हिजरी में मुहम्मद इब्ने समाआ का 
विसाल हुआ। (तहज़ीबुत्तहजीब वरैरा] 
88- हजरते मुहम्मद इब्ने असलम तोसी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

अबुल हसन मुहम्मद इब्ने असलम बिन सालिम तोसी शहर तूसी 
के रहने वाले थे हदीस में यजीद इब्ने हारून (शागिर्द इमाम 
अबूहनीफा)व जअफर इब्ने औन व यअला इब्ने उबैद वगैरा मशाइखे 
खुरासान के शागिर्द हैं उन के शुयूख में से बड़े नज़र इब्ने शमील हैं 
जो इब्ने खुजैमा व अबू बकर इब्ने दाऊद के भी उस्ताद थे उलमाए 
फाजिलीन व औलिए कामेलीन में उन का शुमार होता था और आम 
तौर पर लोग उन को अपने वक्‍त का अबदाल समझते थे मुहम्मद इब्ने 
राफेअ का बयान है कि मैंने उन की ज़ियारत की है इल्म व अमल में 
बिल्कल सहाबा किराम का नमूना थे एक दिन किसी ने इस्हाक. इब्ने 
राहविया से पूछा कि ७5०४ 3 »«- ५ ७4/>(सब से बड़ी जमाअत 
को लाजिम पकड़ो) उस हदीस के मिस्दाक कौन लोग हैं ? तो उन्होंने 
जवाब दिया कि इस जमाना में मुहम्मद इब्ने असलम तूसी और उन के 
मुत्तबिईन हैं कि क्‍यों कि मैं पचास बरस से उन लोगों को बड़ी गहरी 
नज़र से देख रहा हूँ मगर कभी उन लोगों से बाल बराबर कोई 
हरकत खिलाफे सुन्नत सादिर नहीं हुई । 

अहले खुरासान को उन से बेहद अकीदत थीं और यह लोग 

उन को इमाम अहमद इब्नें हमबल का हम पलल्‍ला समझते थे वफात के 
बअद दस लाख आदमियों ने उन की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी मुहर्रम 
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।69-हजरत मुहम्मद इब्ने यहया अदनी (रहमतुल्लाहि हआला अलैहि! 

अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्ने यहया अदनी ने मुहृद्दसीन की एक 
बहुत बड़ी जमाअत्त से इल्मे हदीस हासिल किया और उन के 
तलामिज़ा की तअदाद भी ज़्यादा है जिन में इमाम मुस्लिम व इमाम 
तिर्मिज़ी व इमाम इब्ने माजा जैसे बाकमाल मुहद््‌दसीन भी हैं अबू 
हातिम का बयान है कि यह बहुत ही मर्दे सालेह व बा करामत बुजुर्ग 
थे इमाम तिर्मिज़ी ने फरमाया कि मुहम्मद यहया ने पैदल चल कर 
सत्त्र हज किए इमाम बुख़ारी का कौल है कि 243 हिजरी में उन की 
बफात हुई। (तहजीबुत्तहज़ीब) 
70- हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने हज्जाज कुशैरी (रहमतुल्लाहि त्तआलाअलैहि! 

आप की कुन्नियत अबुल हुसैन व नाम व नसब मुस्लिम इब्ने 

हज्जाज इब्ने मुस्लिम इब्ने वर्द इब्ने कशशाद और लकब 
असाकिरुदीन है बनी कुशैर कबीला की तरफ निस्बत होने की वजह 
से कुशैरी कहलाते हैं नीशापुर के रहने वाले हैं जो खुरासान का बहुत 
ही खुबसूरत व मरदुम खैज़ शहर है 202 हिजरी में पैदा हुए और 
बअज ने कहा कि 204 हिजरी बयान करते हैं और इब्ने असीर ने 
जामिउजल उसूल के मुकददमा में उसी आखिरी कौल का इख्तियार 
फरमाया है कि लेकिन उन की वफात परसब का इत्फिक है कि 
24रजब 264 हिजरी में हुई और 25 रजब दो शमबा के दिन दफन 
किए गये। 

इमाम मुस्लिम इल्मे हदीस के जलीलुलकदर इमामों में शुमार किए 
जाते हैं अबू हातिम व अबू जुरआ जैसे इमामों ने उन की इमामत की 
गवाही दी और उन को मुहदिदिसीन का पेशवा तस्लीम किया है और 
अइ्म्मा हदीस मसलन इमाम तिर्मिज़ी व अबू बकर इब्ने खुजैमा वगैरा 
ने आप की शागिर्दी इख्तियार की । 
सड्ीह मुस्लिम 

इमाम मुस्लिम की बहुत सी तस्नीफात हैं जिन में आप की 

तहकीक व इम्जाने नज़र का कमाल नज़र आता है खास कर आप की 
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जामेअ्‌ सहीह मुस्लिम जो सिहाह सित्ता में दाखिल है उस में फने 
हदीस के अजाइब और खास कर लताइफे अस्नाद व मतूने अहादीस 
के हुस्ने सियाक की ऐसी ऐसी बे मिसाल मिसालें हैं जो बिला शुबा 
नवादिरात का दर्जा रखती हैं और रिवायत में आप की एहतियात का 
तो यह आलम है कि उस में किसी को कलाम की गुन्जाइश ही नहीं 
आप ने अपनी इस किताब का इन्तिखाब तीन लाख ऐसी हदीसों से 
किया हैं कि जिन को खुद अपने मशाइख से सुना था फिर सहीह 
हदीसों के इन्तिखाब में अपनी जाती तहकीकात ही पर भरोसा नहीं 
फरमाया कि कमाल एहतियात के तौर पर सिर्फ उन्हीं अहादीस को 
अपनी किताब में दर्ज फरमाया जिन की सेहत पर 
तमाम मशाइखे वक्‍त का इत्तिफाक्‌ था चुनाँचे उन का बयान है कि: 

“हर वह हदीस जो मेरे नजदीक सहीह थी उस को मैंने यहाँ 
दर्ज नहीं किया" 

बल्कि मैंने तो इस किताब (सहीहमुस्लिम)में सिर्फ उन हदीसों को 
लिखा हैं कि जिन के सहीह होने पर बस तमाम शुयूखे वक्‍त का 
इज्माअ्‌ है (मुकद्दमा सहीहमुस्लिम) 

इमाम मुस्लिम ने उस पर भी नहीं किया बल्कि किताब मुकम्मल 
होने के बअद इमामुलहदीस अबू जुरआ राजी को दिखाया जो उस 
जमाने में फने जिरह व तअदील के इमाम माने जाते थे चुनाँचे इमाम 
अबू जुरआ राजी ने जिस हदीस में किसी अदना इल्लत की तरफ 
इशारा किया इमाम मुस्लिम ने उस हदीस को अपनी किताब से 
खारिज करदिया उस तरह पन्द्रह साल की मेहनते शाक्का के बअद 
बारह हज़ार सह्हीह हदीसों का एक ऐसा मुन्तख़ब मजमुआ तैयार हुआ 
जिस के बारे में खुद मुसन्निफ ने यह दअवा फ्रमाया कि 

“मुहृद्दिसीन अगर दो सौ साल तक भी हदीसें लिखते रहेंगे जब 
भी उन का दारोमदार इसी अलमुस्नदुस्सह्रीह (सहीहमुस्लिम|पर रहेगा 
(तजकिरतुलहुफफाज) 


चुनाँचे उस बाखुदा मर्द ___ुन॑चे उस बाखुदा मर्द मुस्लिम के कलाम का असर जहाँ गी मुस्लिम के कलाम का असर जहाँ गीरी 
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और करामत तो देखों कि दो सौ बरस तो क्‍या आज ग्यारह सौ 
बरस से भी ज़्यादा गुजर गये मगर आज त्तक उस किताब की 
मक्‌बूलियत का आफताब गुरूब नहीं हुआ यही वजह है कि हाफिज 
अबूअली नीशापुरी और मुहद्दिसीन अहले मगरिब का यही खयाल है 
कि रुए ज़मीन पर सहीह मुस्लिम से बढ़ कर लाजवाब व सहीह तरीन 
कोई किताब नहीं यहाँ तक कि यह लोग उस को सहीह बुखारी पर 
भी फौकीयत व तरजीह देते हैं चुनाँचे उन लोगों ने अपने उस दअआवा 
की दलील भी बयान की है इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह में शर्त 
लगाई है कि वह सिर्फ वही हदीसें जिक्र करेगें जिन को कम अज़ 
कम दो सिका ताबिईन ने दो सहाबियों से रिवायत किया हो और यही 
शर्त तमाम तब्काते ताबिईन व तब्झे ताबिईन में मलहज़ रखी है यहाँ 

तक कि सनद का सिल्सिला इमाम मुस्लिम तक ख़त्म हो। 
फिर दूसरी एक कड़ी शर्त इमाम मुस्लिम ने यह भी लगाई कि दो 
रावीयों के औसाफ में सिर्फ आदिल ही होने पर बस नहीं फरमाते 

बल्कि शराइत शहादत को भी पेशे नज़र रखते हैं। 

और इमाम बुखारी क॑ नजदीक इतने सख्त शराइत और इतनी 
ज़बर दस्त पाबन्दियाँ नहीं हैं फिर इमाम बुखारी की अकसर रिवायात 
मुहद्दिसीने शाम से बतरीक्‌ मुनावला हैं (यअनी उन की किताबों से 
ली गई हैं खुद इमाम बुखारी ने उनके मुसन्निफीन की जुबान से उन 
हदीसों को नहीं सुना है)इसी लिए उन के रावियों में कभी कभी 
इश्तिबा हो जाता है कि एक ही रावी कहीं अपनी कुन्नियत्त से और 
कहीं अपने नाम से मज़कर हो जाता हैं और इमाम बुख़ारी उस को दो 
शख्स समझ लेते हैं मगर इमाम मुस्लिम को कभी भी यह मुगालता 
पेश नहीं आया क्‍यों कि उन्होने अपनी किताब सहीह मुस्लिम में जिक्र 
कर्दा तमाम हदीसों को खुद अपने मशाइख्र से सुना है। 
(बुस्तानुल मुहद्दिसीन) 
बहर हाल सह्ठीह बुखारी व सृहीह मुस्लिम की अफजलियत का 
मसअला मुखतलिफ फी हैं और उस पर मुकम्मल बहस की यहाँ 


<च 





गुन्जाइश नहीं है तरफँन के दलाइल सहीह बुखारी शरीफ की शरहों 
में मुफस्सल मज़कूर हैं जिन को अहले इल्म मृुतालअ्‌ कर सकते हैं| 
लेकिन उस में शक नहीं कि इमाम बुख़ारी की कुछ ऐसी धौंस 
बैठी हुई है अहले इल्म हकीकृत को समझते हुए भी इमाम बुखारी के 
बारे में जबान खोलते हुए लर्जा बर अन्दाम हो जाते हैं लेकिन फिर भी 
इतनी बात तो हम जैसे कम इल्म तलिबे इल्म भी अर्ज करने में कोई 
हरज महसूस नहीं करते कि इमाम बुखारी के बिला ज़रूरत तसरूफात 
मसलन हदीसों की तकदीम व ताखीर बे शुमार तकरार हज़फ व 
इख्तिसार गैर मुताबिक अब्वाब 'दरमियाने हदीस में कहीं तफसीर कहीं 
नकल आयत कहीं मुताबआत'कहीं नकले मज़ाहिब कहीं अपना 
इज्तिहाद कहीं अइ्म्मा फिक्ह पर हाथ साफ कर देना दलाइल को 
तरफ गैर वाज़ेह इशारात वगैरा सहीह बुखारी शरीफ के यह वह होश 
रूबा मुश्किलात हैं कि जिन से फहमे मतालिब में बअज़ जगह इतनी 
सख्त परेशानी और इस कदर मुश्किलात का सामना हो जाता है कि 
बसाऔकात मुअल्लिम व मुत्तअल्लिम दोनों के लिए दर्दे सर का सामान 
हो जाता है अगरचे इस में शक नहीं कि खुद सहीह बुख़ारी ही की 
दूसरी सनदों और हदीसों को देख कर इश्काल हल हो जाता है मगर 
बहर हाल उस हकीकत के एअतेराफ से किसी को चारा नहीं कि 
सहीह बुखारी तअकीदात व मुगल्लिकात फने हदीस की एक बिखरी 
हुई दुकान है जिस के परागन्दा सामानों को छान बीन कर छॉट लेना 
किसी माहिरे फून ही का काम है। 
मगर इमाम मुस्लिम ने यह परेशान कुन तरीका हीं इख्तियार नहीं 
फरमाया बल्कि लताइफ्‌ व तनव्वुअ असनाद के लुत्फ के साथ साथ 
हदीसों को इन्तिहाई तजरीद के साथ इस तरह मोती की लड़ियों के 
मानिन्द मुरत्तब फरमा कर रिवायत फरमाया है कि कहीं इश्काल का 
नाम तक नहीं हदीसें पढ़ते चले जाईए आप के ज़हन में उन की 
मआनी मोतीयों की तरह चमकते और सितारों की तरह रौशन होते 
चले जायेंगे इस लिए सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम की चले जायेंगे इस लिए सहीह बंखाओ व जी मुस्लिम या कं 
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मआमले में फकीर राकिमुल हुरूफ का हाफिज़ अब्दुरहमान इब्ने रबीअ में फुकीर राकिमुल हुरूफ का हाफिज अब्दुररहमान इब्ने रबीअ 
यम्नी शाफिई काकतआ बेहद पसन्द है - 
5 ०७8 दी ॥#७; दर. 6.७३ छ/"फ (७6% ६३५४ 
मेरे सामने एक कौम ने बुख़ारी व मुस्लिम के बारे में झगड़ा किया कि 
उन दोनों में से कौन बड़ चढ़ कर है । 
0.५ २०७५०) ८५ (3 3७ र्ई 4४७७ (5) ०) 3 580 ०७ 
तो मैंने कह दिया कि सेहत के लिहाज से बुखारी को फौकियत 
हासिल है जैसे के मुस्लिम फन की खूबियों के एअतबार से बढ़ चढ़ 
कर है| 

इमाम मुस्लिम अपनी इल्मी जलालत व फन्‍नी महारत व इमामत 
के इलावा अकलीमे तकवा व इबादत के भी ताजदार थे तमाम उम्र 
किसी की गीबत नहीं की न किसी को मारा न किसी को गाली दी 
उन के इलावा अपनी बहुत सी खसाइले हमीदा में वह अपने तमाम 
हम असरों में मुमताज हैं| 

अबू हातिम राजी ने जो उस दौर के अकाबिर मुहद्दिसीन में से 
हैं. इमाम मुस्लिम को वफात के बअद ख़्वाब में देखा और उन का 
हाल दरयाफ़्त किया तो उन्हों ने फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने 
अपनी जन्नत को मेरे लिए मुबाह फरमादिया है मैं जहाँ चाहता हूँ 
रहता हूँ | 

अबू अली जागुनी को वफात के बअद किसी बुजुर्ग ने ख़्वाब में 
देखा और उन से पूछा कि किस अमले खैर से तुम्हारी नजात हूई? 
तो उन्हों ने सहीह मुस्लिम के चन्द औराक की त्तरफ इशारा कर के 
फरमाया कि उन ही वरकों की बदौलत मेरी नजात हुई | 

इमाम मुस्लिम की वफात का सबब भी बड़ा अजीब व गरीब है 
कि कहते है कि एक दिन दर्स गाह में आप से किसी हृदीस के बारे 
में सवाल किया गया उस वक्‍त आप उस हदीस को न पहचान सके 
अपने मकान में तशरीफ ला कर किताबों में उस हृदीस को तलाश 
फरमाने लगे खजूरों का एक टोकरा आप के करीब रखा आप 
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मृतालआ की हालत सें एक एक खजूर उस में से खाते रहे और हदीस 
की फिकर व जुस्तुजू में इस कदर मुस्तगरक हो गए कि हदीस के 
मिलने तक तमाम खजूरों को तनावुल फरमागये और आप को कुछ 
ख़बर नहीं हुई उस के बअद आप को दर्दे शिकम हो गया और यही 
आप की वफ्ात का सबब बना 
(बुस्तानुलमुहद्दिसीन वगैरा कूतुबे मोअतबरा) 

77-हजरत मुहम्मद इब्ने आदम इब्ने सुलैमान जोहनी (रमतुत्ाहे ताला अति 

यह अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक वगैरा किबार मुहदविदसीन के शागिर्द 
और इमाम अबू दाऊद व इमाम निसाई वगैरा मुहद्दिसीन के उस्ताद 
हैं अबू हातिम व नसाई वगैरा ने उन को सिका और सच्चा मुहद््‌दिस 
तहरीर किया। 

उन की डइबादत व रियाज़त और कसरते करामत को देख कर 
आम तौर पर यह कहा जाता था कि यकीनन यह औलियाए अब्दाल 
में से हैं 250 में उन की वफात हुई | (तहज़ीबुत्तहजीब) 
72- हजरत मुहम्मद इब्ने नसर मरुजी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्ने नसर मरूजी का लकब फकीह है 
उन के वालिद मरु के रहने वाले थे लेकिन यह बगदाद में पैदा हुए 
और नीशापुर में सुकूनत इस्तियार की इस लिए यह नीशापुरी भी 
कहलाते हैं यह बड़े बाकमाल हाफिज़े हदीस हैं और उन के उस्तादों 
और और शागिदों की तअदाद बहुत ज़्यादा है मुहम्मद इसहाक दबूसी 
का बयान है कि मैंने मुहम्मद इब्ने नसर को समर कन्द में देखा वह 
हदीसों का एक समन्दर थे इब्नें हब्बान ने उन को सिका लिखा और 
फ्रमाया कि यह हदीस के उन इमामों में से सब से बड़े आलिमे 
हदीस थे। 

इल्मी कमाल के साथ साथ त्कवा व रियाजत और जुहद व 
डबादत में भी बड़े साहिबे कमाल थे मुहम्मद इब्ने इसहाक कहते हैं कि 
मैंने मुहम्मद नसर से ज़्यादा अच्छी नमाज़ पढ़ते हुए किसी को नहीं 
देखा एक मरतबा नमाज की हालत में उन की पेशानी पर भिड़ बैठ 





भ्था 
गई और उस ने इस कदर डनन्‍्क मारा के उन के चेहरे पर खून बह 
निकला मगर यह सुकून व इतगीनान के साथ नमाज पढ़ते रहे और 
जरा भी हरकत नहीं की 

उसमान इब्ने ज़अफर लब्बान ने उन की एक अजीब करामत 
बयान की है कि यह मिस्र से कश्ती पर सवार हो कर मक्का मुकर्रमा 
जा रहे थे अचानक कश्ती गर्क हो गई यह और उन की बान्दी दोनों 
समन्दर की मौजों में फँस गये फिर उन दोनों पर गशी तारीं होगई 
और समनन्‍दर की मौजों ने उन दोनों को एक जज़ीरे में खुश्की पर 
फेंक दिया खुश्की पर पहुँचने के बअद जब मुहम्मद नसर को होश 
आया तो अपने साथ अपनी बाँदी को पाया फिर दोनों प्यास से बेकरार 
हो गये और मुहम्मद इब्ने नस्र मौत के इन्तिज़ार में लेट गये कि 
अचानक गैब से एक मर्द पानी का कूज़ा लेकर नमूदार हुआ और उन 
के सामने पानी का कूजा पेश करदिया उन्हों ने सैराब हो कर खुद भी 
पिया और अपनी बाँदी को भी पिलाया फिर एक दम वह मर्द नजरों से 
गाइब हो गया और कुछ पता नहीं चला कि कहाँ से आया था और 
किधर चला गया ? 

यह बड़े किफालत शिआर भी थे उन का बयान है कि इल्मे 
हदीस की तलब में कईं बरस में मिस्र में मुकीम रहा लेकिन साल भर 
में मेरी खुराक 'कपड़े' कागृज' रोश्नाई वगैरा तमाम जरूरियाते 
जिन्दगी का खर्च सिफ बीस दविरहम होता था 294में उन्होंने वफात 
पाई | (तहजीबुत्तहजीब) 
।73-हजरत मुहम्मद मुसैयब नीशापूरी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

यह 222हिजरी में पैदा हुए हाकिम का बयान है कि यह बहुत बड़े 

आबिद थे और इल्मे हदीस की तलब में उन्होंने बे पनाह मशक्कत 
उठाई थी मुहम्मद इब्ने मुसैयब खुद कहा करते थे कि मुहद्दिसीन के 
मिमबरों में से कोई ऐसा नहीं है जहाँ मैं हदीस सुनने के लिए न गया 
हूँ हाफिज अबू अली ने बयान किया कि मुहम्मद इब्ने मुसैयब मिएर में 
चलते थे और उन की आस्तीनों में एक सौ जुज़ कागज की कापियाँ 


““48 
होती थीं जिन *में एक लाख हदीसें लिखी हुई थीं यह बहुत ही 
रकोीकुलकल्ब भी थे हदीस सुनाते वक्‍त जब | 

#०)4-३४० (५.५५...) ..०4)॥ |,..ढ, .].४ कहते तो 
इस कृदर रोते कि तालिबे इल्मों को उन के रोने पर रहम आने लगता 
था और यूँ ही खौफे खुदावन्दी से दिन रात रोया करते थे यहाँ तक 
कि रोते रोते दोनों आँखों की रौश्नी जाती रही और बिलकुल नाबीना 
हो गऐ थे। 

मुहम्मद इब्ने इस्हाक इब्ने खुज़ैमा उन के शागिदों में बहुत 
मशहूर हैं हाकिम ने अपनी तारीख में उन का सने वफात 345 
हिजरी बताया है (तहज़ीबुत्तहजीब) 
74-हजरत मुहामिली (रहमतुल्लाह तआला अलैहि) 
अबू अब्दुल्लाह हुसैन इब्नें इस्माईल इब्ने मुहम्मद तीबी बगदादी 
का लकब मुहामिली है चुँके साठ बरस तक कूफा के काज़ी रह चुके 
हैं इस लिए काज़ी हुसैन भी कहलाते हैं बगदाद के बहुत नामवर 
मुहद््‌दिस और बाकरामत शैख्े तरीकत हैं अबू हुजाफा सहमी (शागिर्द 
इमाम मालिक)के माया नाज़ तलामिज़ा में हैं और दारे क॒ृतनी वगैरा 
मुहृद्दिसीन उनके शागिर्द हैं उन के दर्से हदीस की मज्लिस में दस 
हज़ार के करीब 

आदमी हाज़िर रहते थे कि आखिरी उम्र में काजी के मन्सब से 
मुसतअफी हो गये थे कूफा में अपने मकान को इल्म का ठिकाना 
बना रखा था और रोज़ाना इल्मे हदीस की तलब के लिए उन के 
मकान पर सैकड़ों तालिबे इल्मों का मेला लगा रहता था मुहम्मद हुसैन 
जो उस दौर के निहायत ही बुजुर्ग शख्स हैं बयान करते हैं कि मैं 
ख़्याब में देखता कि कोई कहने वाला कहता है कि हक तआलोा 
मुहामिली की बरकत व तुफैल से अहले बग॒दाद पर से बलाओं को 

दफ्‌्अ्‌ करता है 2रबीउस्सानी 330हिजरी को दर्से हदीस से फाएिग 
हो कर मअमूल के मुताबिक उठे तो अचानक कोई बीमारी होगईं 
और पन्द्रह दिन के बअद उन का विसाल 325 दिन के बअद उन का विज्ञाल हो गया (॒स्तानुल मुहदिवसीन) 
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।75-हजरत नरर इब्ने अली जहज़मी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 

आप बहुत ही बलन्द मरतबा मुहद्दिस हैं मुस्लिम इब्नें हज्जाज 
कुशैरी वगैरा हदीस के इमामों ने उन की शगिर्दी का शरफ हासिल 
किया है बसरा के मुहल्ले जहाज़मा में रहते थे इस लिए जहजमी 
कहलाते हैं आप के इल्म व फज़्ल को देख कर खलीफा बगदाद 
मुस्तईन बिल्लाह अब्बासी ने आप को काजीयुल्कुजा (चीफ जस्टिस) 
बनाना चाहा चुनाँचे बसरा के गवर्नर ने आप को बुला कर शाही 
फ्रमान सुना दिया आप ने बादशाह का फरमान सुन कर फरमाया कि 
मैं घर जाता हूँ इस्तिखारा करके उस का जवाब दूँगा चुनाँचे मकान 
पर आये और दो रकअत नमाज इस्तिखारा पढ़कर यह दुआ माँगी कि 
या अल्लाह ! अगर तेरे दरबार में मेरे लिए भलाई हो तो मुझे फौरन 
ही वफात दे दे और ऐसी कठिन जिम्मेदारी से जिस में खलीफा मुझे 
मुब्तला करना चाहता है मुझे निजात अता फरमा दे यह दुआ माँग कर 
आप सो गये लोगों ने घन्टों इन्तिज़ार करने के बअद आप को बेदार 
करना चाहा तों आप की वफात हो चुकी थी आप की यह 
करामत रबीउलआखिर 250 हिजरी में सादिर हुई (नोवी) 
।76-हजरत इमाम निसाई (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 

इमाम काजी हाफिज अबू अब्दुर्ररमान अहमद इब्ने शुअब इब्ने 
अली निसाई 24हिजरी में खुरासान के शहर निसाअ्‌ में पैदा हुए और 
तहसीले इल्म के बअद मिस्र में मुकीम हो गये जलीलुल कदर 
मुहदिदस और बलन्द पाया मुसन्निफ भी हैं आप की किताब सुनने 
निसाई “सिहाह सित्ता" में दाखिल है आप शाफिएयुलमजहब थे और 
इल्मे हदीस में कुतैबा इब्नें सईद व हनाद इब्नें सरी मुहम्म्द इब्ने बशार 
व महमूद इब्ने गैलान इमाम अबूदाऊद व सुलैमान इब्ने अशअस वगैरा 
हज़ारों मुहदिदसीने किराम के शागिर्द हैं और आप के शागिदों की 
फिह्रिस्त भी तवील है जिन में अबुलकासिम तिबानी व अबु जआफर 
तहावी व अबुबक्र हृद्दाद फकीह व अबूअहमद इब्ने इस्हाक सुन्‍नी व 
अबुल कासिम हम्ज़ा इब्ने मुहम्मद बिन अली किनानी वगैरा इन्तिहाई 
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मशहूर व मअुरूफ फूकहा व मुहद्दसीन हैं अल्लामा इब्ने हजर 
अस्कलानी ने आप के असातिज़ा व तलामिज़ा के बारे में फरमाया 
(0%-«-ब ४ यअनी उन लोगों का शुमार नहीं किया जा सकता । 

हाकिमे नीशापरी ने फरमाया कि फिक॒ह हदीस में इमाम निसाई 
का मकाम बहुत ही बलन्द है अली इब्ने उमर का बयान हैं कि आप 
अपने ज़माने में मिस्र के तमाम फुकृहा व मुहृद्दिसीन से अफजल थे 
और नकदे हदीस व मअरिफते रिजाल में बे मिसाल थे। 

दर्स हृदीस व फतावा व तस्नीफ के साथ साथ अअला दरजे के 
डबादत गुज़ार और मुत्तकी व परहेज गार भी थे | तमाम उम्र सौमे 
दाऊदी के पाबन्द रहे यअनी एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन 
इफतार करते दिन रात इबादत करते और हर साल हज और जिहाद 
के लिए भी जाते 

उमरा व सलातीन के दरबारों से सख्त मुतनफ़्फिर और उन की 
मुलाकातों से हमेशा परहेज करते रहे और अवाम व ख़ास के दीनदार 
तब्के में बेहद मकबूल व मरजओ खलाइक थे आप की उसी 
मकबूलीयत को देख कर बअ॒ज उलमा-ए-मिस्र आप के हासिद बन 
गये थे चुनाँचे जब आप दमिश्कु तशरीफ ले गये तो वहाँ हज़रत अली 
रदियल्लाहु तआला अन्हु के मुखालिफीन की तअदाद बहुत ज़्यादा थी 
आप ने उन लोगों की हिदायत के लिए (;०4|..«.>६.. ..3(-४४ और 

45055.--०॥॥ (५००. ५ तस्नीफ फरमाई लिए आप अपनी इन 

किताबों को रमला में अवाम को सुना हे थे कि मिस्र के हासिद उलमा 
ने आप से सवाल कर दिया कि आप हजरत अमीर मुआविया के 
फ्‌ज़ाइल सुनाईए तो आप ने जवाब दिया कि उन के फज़ाइल कया हैं 
? जो मैं सुनाऊँ इस पर मिस्र के हासिद उलमा ने आप के खिलाफ 
शीआ होने का जबर दस्त परो पेगन्डा किया यहाँ तक कि जामेअ 
मस्जिद में लोगों ने आप को बहुत ज्यादा मारा और मिस्र से आप को 
निकाल दिया और आप जख्मी हो कर मक्का मुकर्रमा चले आये जहाँ 
3 सफर 303 हिजरी में शहादत नसीब हुई और सफा व मरवा के 
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दरमियान मदफून हो गए इब्मे यूनूस का कौल है कि आप की वफात 
43 सफर 303हिजरी को फिलिस्तीन में हुई फिर वहाँ से आप की 
नअश मुबारक मक्का मुकर्रमा पहुँचाई गई वलल्‍्लाहु तआला अअलमु 
(इकमाल व त्तहजीबुत्तहजीब व बुस्तानुल मुहद्दिसीन) 
।77"हजरत वहब ड्ब्ने मुनब्बया (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
उन की कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है यह हजूरे अकरम सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम के ज़माने ही में ईमान लाये थे मगर दीदारे नबवी 
का शरफ्‌ हासिल नहीं हुआ सहाबा में हजरत अबू हुरैरा इब्ने अब्बास 
इब्ने उमर वगैरा रदियल्लाहु तआला अन्हुम की जियारत की है इसी 
लिए ताबिई हैं यह असल में खुरासान के रहने वाले थे मगर किसरा 
बादशाहे ईरान ने उन को यमन की तरफ शहर बदर कर दिया था 
इस लिए आप और आप की औलाद ने यमन को अपना वतन 
बनालिया यह हदीस में हजरत अबू हुरैरा व इब्ने अब्बास व उमर 
वगैरा सहाबा रदियल्लाहु त्तआला अन्हुम के शागिर्द हैं और उन के 
तलामिजा में उन के साहबज़ादे अब्दुल्लाह और उमर व इब्ने दीनार 
वगैरा काफी मशहूर हैं। 
इमाम अबू जुरआ व निसाई व अजली व इब्ने हब्बान वगैरा ने 
उन को सिका ताबिई कहा । मुसन्‍ना इब्ने सबा ने फरमाया कि यह 
जुबान के इतने सुथरे थे कि चालीस बरस त्तक इन्सान तो इन्सान 
किसी जानवर को भी कभी उन्हों ने कोई गाली नहीं दी बहुत बड़े 
आबिदों में से थे बीस बरस तक ड्शा के वुज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ी 
आप का कूौल है कि मैंने सत्तर से ऊपर अम्बियाए साबिकीन की 
किताबों का मुतालआ किया है इब्ने सअद वगैरा ने आप के सने वफात 
0हिजरी बताया है 








(तहजीबुत्तहजीब) 
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।78- हजरत वुहैब बिन वर्द मककी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

उन की कुन्नियत अबू उस्मान या अबू उमय्या है और नाम 
अब्दुलवहहाब लेकिन यह वुहैब क॑ लकब से मशहूर हैं अता इब्ने रबाह 
व सुफयान सौरी वगैरह जमाअते मुहद्दिसीन से इल्मे हदीस हासिल 
किया और उन से हृदीस रिवायत करने वालों में अब्दुल्लाह इब्ने 
मुबारक व फुजैल इब्ने अयाज व अब्दुर्रज़्जाक वगौरा बड़े बडे 
मुहद्दिसीन हैं इब्मे मुईन व निसाई वगैरा ने उन को सिका मुहृद्दिस 
बताया और अबू हातिम राजी ने उन के आबिद व जाहिद और बलन्द 
पाया वाइज़ होने की शहादत दी और इब्ने हब्बान ने उन को बहुत 
बड़ा आबिद व ज़ाहिद और तारिकुद्दुनिया कहा हज़रत सुफयान सौरी 
जब दर्स हदीस से फारिग होते थे तो शागिदों से फरमाते थे कि उठों 
चलो !हम एक पाकीज़ा और सुथरे मर्द (वुहैब बिन वरद) की ज्यारत 
कर लें। 

यह खौफे खुदावन्दी से बहुत ज़्यादा रोया करते थे दरमियान 
वअज़ और दर्से हृदीस के वक्‍त बराबर उन की आँखों से आँसू जारी 
रहते थे। 

किसी ने उन से पूछा कि क्‍या उस शख्स को डइबादत की लज्जत 

हासिल हो सकती है जो गुनाह कर ले ?तों आप ने फरमाया कि नहीं 
£ गुनाह करने वाले का तो क्‍या ठिकाना ? जिस ने गुनाह का सिर्फ 
इरादा कर लिया वह भी इबादत की लज़्ज़त से महरूम हो जाता है 
453हिजरी में वफात पाई | (तहजीबुत्तहजीब) 
79 हजरत वजीर इब्ने सबीह सकफी रिहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 
उन की कुन्नियत अबू रूह और वतन शाम है यह यूनुस इब्ने मैसरा 
के शागिर्द और सफवान इब्ने सालेह व हिशाम इब्ने अम्मार वगैरा के 
उस्ताद हैं अबू हातिम ने उन को सालिहुलहदीस और इब्ने हब्बान ने 
सिका लिखा और अबू नईम असफाहानी ने फरमाया कि तमाम लोग 
उन को औलिया अल्लाह के तब्क-ए-अब्दाल में शुमार करते थे 
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न्प्य्यसिसस सा पनकनेसमरनभ भर इतना धाउरर५<5 राव के नम न+ पक मर मम 5 कक ++ धन सम कक 





(तहजीबुत्ताहजीब) 
80-हज॒रत वकीअ इब्ने अलजर्राह्न (हमतुल्लाहि तञ्ाला अल्लैहि) 


आप दौरे तबओ ताबिईन के मशहूर इमामुलहदीस हैं इमाम औजाई 
व सुफ्यान सौरी व हिश्शाम इब्में उर्वा वगैरा से इल्मे हदीस की 
तहसील की और इमाम अहमद व अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक व यहया 
इब्ने मुईन व अली इब्ने मदीनी वगैरह हज़ारों मुह॒द्दिसीन ने आप से 
हदीसों की रिवायत की हैं आप कूफा से बग़दाद तशरीफ लाये और 
दारुलहदीस काइम किया जहाँ हज़ारों तालिबाने इल्म हदीस आप के 
दर्स से मुह॒ृदिदिस बन गये आप हज़रत इमामे अअ॒ज़म अबूहनीफा 
अलैहिर्रहटमा के भी शागिर्द थे और इमाम मौसूफ से इन्तिहाई वालिहाना 
अकीदत रखते थे और हमेशा इमाम अबूहनीफा ही के मज़हब पर 
फतावा देते थे कसरते इबादत में आप की करामत का यह हाल था 
कि आप साल भर रोज़ादार ही रहते थे और हर रात नवाफिल में एक 
ख़ुत्मे कुर्मान मज़ीद पढ़ा करते थे । 

मिजाज में इस कदर तवाज़ोअ व इन्किसार था कि अगर कोई 
शख्स आप को तकलीफ देता तो आप उस को कुछ भी नहीं कहते 
बल्कि अपने सर पर मिट॒टी डालते और रो रो कर यह कहते कि 
अगर मैं गुनाहगार न होता त्तो हरगिज़ यह शख्स मेरे ऊपर मुसल्लत 
न होता फिर बकसरत तौबा व इस्तिगफार करते यहाँ तक कि आप 
को तकलीफ देने वाला शख्स अपनी ईजा रसानी से ताइब हो जाता 
सफ्रे हज से वापस आते हुए 499हिजरी में इराक के रास्ते में आप ने 


विसाल फरताता (तिब्कातें शैअरानी) 


84-ह जुरत हुमाम इब्ने हारिस नखुई (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप का वतन कफा है साहिबे फजीलत ताबिई हैं और कसरते 
इबादत की वजह से आप का लकब आबिद है आप हजरत उमर 
हुजैफाव मिक्‌दाद इब्ने असवद व बी बी आइशा वगैरा सहाबा 
रदियललाहु तआला अन्हुम से हदीस बयान करने वाले ताबेई 
मुहद्दिसीन में से हैं और आप के शागिर्दों में इमाम इबराहीम नखई भी 








हैं जो हज़रत इमाम अबू इनीफा कि दादा उस्ताद हैं। 

अबुल हसन मदाइनी ने फरमाया कि हुमाम इब्ने हारिस 
जलीलुक॒द्र ताबिई व साहिबे करामत बुजुर्ग थे आप की एक बड़ी 
करामत यह है कि आप ने यह अज़्म कर लिया था के कब्र कि सिवा 
पीठ लगाकर कभी नहीं सोऊँगा चुनाँचे तमाम उम्र कभी पीठ लगा कर 
नहीं सोये हमेशा बैठे बैठे सो लिया करते थे आप ने कूफा में 65 
हिंजरी में वफात पाई | (तहज़ीबुत्तहजीब) 
82-हजरत हशीम इब्ने बशीर सलल्‍मी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

यह वतन के एशतिबार से वास्ती हैं और इल्मे हदीस में सुलैमान 
तैमी व उमर इब्ने दीनार व आसिम अहवाल व खालिद हिजा व यहया 
इब्ने सईद अन्सारी वगैरा से शरफे तलम्मुज़ रखते हैं और इमाम 
मालिक व सुफ्यान सौरी व अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जैसे इमामों ने 
उन की बारगाहे इल्म में हाजिर बाशी का शरफ हासिल कर के इल्मी 
इस्तिफादा किया । 

इमाम अहमद इब्ने हमबल ने फरमाया कि हशीम बहुत ज़्यादा 
तस्बीड़ पढ़ते थे और उन के चेहरे पर इतना रोअब व जलाल था कि 
मैं चार पाँच दिन उन की सोहबत में रहा मगर दो सवालों से ज्यादा 
उन से दरयाफ़्त कर ने की हिम्मत व जुर्भत न कर सका हुसैन इब्ने 
हसन रूमी का बयान है कि मैंने हशीम से बढ़ कर किसी को जिकरे 
इलाही करते नहीं देखा मशहूर बुजुर्ग और मुहद्दिस सईद इब्ने मन्सूर 
फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
वकसलल्‍लम की ज़ियारत हुई तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह | मैं 
काजी अबू यूसुफ की सोहबत में बैठँँ या हशीम की ?तो इरशाद 
फरमाया कि तुम हशीम की सोहबत में हाजिर रहो उसी तरह इस्हाक 
ज़ियादी ने फरमाया कि मुझे ख़्वाब में दीदारे नबवी की दौलत हासिल 
हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग हशीम 
की हदौसें सुनो वह बहुत ही अच्छा आदमी है बग़दाद के मशहूर 
बुजुर्ग हजरत मअरुफ कर्खी ने भी जिक्र फरमाया कि मुझे ख्वाब में 
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हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार की हाजरी नसीब हुई तो मैंने 
देखा कि हशीम भी दरबारे नबवी में हाजिर हैं और हुजूरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम इरशाद फ्रमा रहे हैं कि हशीम! तुम को 
अल्लाह तआला मेरी उम्मत की तरफ से जज़ा-ए-खैर अता फरमाए 
शअआअबान 482 हिजरी में उन की वफात हुई. (तहजीबुल्तहजीब) 
83-हजरत हसीम इब्ने जमील (रहमतुल्लाहि तअआला अलैहि) 

हाफिज अबू सुहैल हसीम इब्नें जमील हदीस में इमाम मालिक 
वलैस इब्ने सअद वगैरा के शागिर्द और इमाम अहमद व मुहम्मद इब्ने 
मुसन्‍्ना वगैरा मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं उन्हों ने इल्मे हदीस की तलब 
में दो मरतबा अपना सारा माल खर्च कर दिया और बिल्कुल मुफलिस 
हो गये यह अपने ज़माने के अअला दरजे के मुत्तकी थे सुफ्यान इब्ने 
मुहम्मद मसीसीं ने उन का एक अजीब वाकिआ नकल किया है वह 
फ्रमाते हैं कि मैं हसीम इब्ने जमील की वफात के वक़्त हाजिर था 
वह सकाराते मौत में थे और किब्लारू लेटे हुए थे लोगों ने उनको 
चादर उढ़ादी थी और रूह परवाज़ करने के इन्तिज़ार में थे इसी 
हालत में उन की लोन्‍डी ने उन का पाँव हाथ से दबाया तो आप ने 
जांकनी के आलम में निहायत इत्मिनान के साथ फरमाया कि मेरी 
लोन्डी तुम इन पैरों को खूब अच्छी तरह दबाओ अल्लाह जानता है 
कि मेरे यह दोनों पाँव जिन्दगी भर में किसी गुनाह की तरफ नहीं चले 
हैं यह फरमाया और रुह परवाज कर गई आप की वफात 
243हिजरी में हुई और शहरे बग॒दाद में मदफून हुऐ (तहजीबुत्तहजीब) 
।84-हजरत हिश्शाम इब्ने इस्माईल (रहमतुल्लाह हि तआला अलैहि) 

फकीहे दमिश्क अबू अब्दुलमलिक हिशाम इब्ने इस्माईल खज़ाई 
बहुत नामवर मुहदिदस और कसीरुल इबादत बुजुर्ग थे इत्र की 
तिजारत करते थे इस लिए लोग उन को आबिद अत्तार के लकब से 
याद करते थे यह वलीद इब्नें मुस्लिम व हक्‍ल इब्ने जियाद व मुहम्मद 
इब्ने शोऐब वगैरा मुहृदिदसीन के हलका-ए-दर्स के फैज याफता हैं 
और इमाम बुखारी व इमाम अबू जुरआ वगैरा ने उन की शागिर्दो 
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इख्तियार की है इब्ने अम्मार अजली व अबू हातिम वगैरा का कॉल है 
कि दमिश्क में उस से बढ़ कर मर्दे सालेह व मुत्तबए सुननत व 
डबादत गुज़ार कोई शख्स नहीं था अबू जुर्ओआ ने उन को दमिश्क्‌ के 
मुफ्त्तीयों की फिहरिस्त में शुमार करते हुए उन के सलाह व तकवा 
और डबादत व रियाजत की शहादत दी 27हिजरी में उन्होंने दुनिया 
से रेहलत फरमाई (तहजज़ीबुत्तहजीब] 
।85-हजरत हाशिम इब्ने काम्मिम लैसी (रहमतुललाहि तआला अलैहि) 
हाशिम इब्ने कासिम मुस्लिम का लकब कैंसर और वतन बगदाद 
है शेअबा व लैस इब्ने सअद वगैरा मुहृद्दिसीन के शागिर्द और इमाम 
अहमद इब्नें हमबल व अली मदीनी व यहया इब्ने मुईन वगैरा अइम्मा 
हदीस के शैख हैं इमाम अहमद बिन हम्बल उनकी शागिर्दों पर फ्रूर 
करते थे और फरमाते थे कि हमारे शैख शैख हाशिम इब्ने कासिम अम्न 
बिलमअरुफ्‌ व नही अनिल मुन्कर करने वाले उलमा-ए-सालिहीन में 
से हैं इब्ने सअद व इब्ने अब्दुलबर ने लिखा है कि उन के सिका व 
सादिक्‌ होने पर तमाम नाकेदीन हवीस का इत्त्तिफाक है। 
हाकिम व अजली ने उन को मुत्तबओे सुन्तत व हाफिज लिखा है 
और फरमाया कि इल्म व अमल में उन के साहिबे करामत होने 
पर अहले बगदाद फरूर किया करते थे 205 हिजरी में वफात पाई | 
(तहजीबुत्तहुजीब) 
486-हज॒रत यशकूब इब्मे अब्दुल्लाह इनुलअशज (रहमतुल्लाहि तक्षाला अलैहि 
यह मदीना मुनव्वरा के बाशिन्दे थे लेकिन मिस्र में सुकूनत 
इख़्तियार कर ली थी यह सअद इब्ने मुसैयब व बशीर इब्ने सईद व 
करैब वगैरा शुयूख्रे हदीस के काबिले फुरूर शागिर्द और इब्ने इस्हाक्‌ 
व लैस इब्ने सअद वगैरा के उस्तादे हदीस हैं इब्ने कासिम का बयान 
है कि यअकूब 
बिन अब्दुल्लाह इस उम्मत में बेहतरीन व सालेद्ठीन व अलियाए 
कामिलीन में से थे आप समन्दरी जिहाद में मुजाहिदीन के लश्कर में 
शामिल हो कर जिहाद करते थे और उसी जिहाद के दौरान 
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।22हिजरी में आप को शहादत नसीब हुई इमाम मालिक ने आप की 
एक करामत बयान की है कि यअकूब इब्ने अब्दुल्लाह ने उसी जिहाद 
में अपनी शहादत से पहले यह ख़्वाब देखा कि जन्‍्नत्त में दाखिल हुआ 
हूँ और मुझे दूध पिलाया गया है चुनाँचे जब यह ख़्वाब से बेदार हुए 
तो उन को दूध की के हुई हालाँकि यह उस वक॒त बीच समन्दर में 
ऐसी जगह मसरुफे जिहाद थे कि जहाँ दूर दूर तक कहीं दूध का 
पता नहीं था उस ख़्वाब के चन्द ही दिन के बअद उसी जिहाद में 
आप श्हींद हो गए। (तहजीबुत्तहज़ीब) 
87-हज॒रत यअकूब इन्े अबी सलमा माज्शून (रहमतुल्लाहितआला अलैहि) 

यह मदीना मुनव्वरा के ताबिई मुहद्दिस हैं और हज़रत अबूहुरैरा 
व इब्नें अब्बास उमर वगैरा सहाबा रदियललाहु तआला अन्हुम के 
शागिर्द हैं और उनके शागिर्दों में खुद उन के दोनों साहबजादे अब्दुल 
अजीज व यूसुफ वगैरा दूसरे मुहद्दिसीन हैं। 

उन की एक बड़ी अजीब करामत यह है कि उन का इन्तिकाल 
हो गया और लोंगों ने गुस्ल देने के लिए तख़्त पर उनकी नअश 
मुबारक को रखा और शाम के वक़्त उन के दफन होने का शहर 
में एजलान भी कर दिया गया लेकिन गस्साल ने जब गुस्ल देने के 
लिए आप के कपड़े उतारे तो देखा कि आप के जिस्म का पसीना 
आप के कदम के नीचे से बहता है गुस्साल ने आप को गुस्ल 
देने से इन्कार कर दिया चुनाँचे तीन दिन तक आप की नअश 
मुबारक तख्ते पर रखी रही फिर अचानक आप के बदन में 
हरकत हुई और आप उठ कर बैठ गए और फरमाया कि सत्तू 
लाओ चुनाँचे फौरन सत्तू पानी में घोला गया और आप ने नोश 
फ्‌रमाए फिर लोगों ने सारा माजरा आप से बयान किया तो आप 
ने फरमाया कि जब मेरी वफात होगई और फ्रिश्तों में मेशी रुह को 
सातवें आसमान तक चढ़ाया तो ऊपर से आवाज आई कि यह कौन है 
? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि यह यअकब इब्ने अबी सल्‍मा 
माजशून हैं तो हुक्म हुआ कि उन को अभी दुनिया में इतनी इतनी 
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मुद्दत तक रहने दो चुनाँचे फरिश्तों ने मुझे आसमान से नीचे उतारा 
।24हिजरी में उन की वफात हुई | (तहजीबुत्लहजीब) 
।88-हजरत यूनुस इब्ने मैसरा (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
अबू उबैदा यूनूस इब्ने मैसरा दमिश्क के रहने वाले ताबिई 

मुहदिदिस हैं आप नाबीना थे मगर आप का हाफिजा बड़ा कृवी था 
आप ने हज़रत वासिला व अब्दुल्लाह इब्ने उमर अब्दुल्लाह इब्ने यस्‍्र 
वगैरा सहाबा रदियाल्‍लाहु तआला अन्हुम की सोहबत व शागिर्दी में 
इल्मे हदीस हासिल किया आप दमिश्कु की जामेअ मस्जिद में दर्स देते 
थे आप के सैकड़ों तलामिज़ा में इमाम औजाई भी हैं। 

अबू हातिम व बजाज़ व अजली व इमाम अबू दाऊद व दारेकृत्नी 
वगैरा ने आप को शामी ताबिईन की फिहरिस्त में लिखा और आप के 
सिक्ह व सालेह और बहुत बड़ा आबिद व जाहिद होने की शहादत 
दी उन की दुआओं की मकबूलियत और डूबादत की कसरत का आम 
तौर पर चरचा था हसीम इब्ने इमरान का बयान है कि में उनकी 
खिदमत में हाजिर था और यह बाद नमाजे असर यूँ दुआ माँग रहे थे 
कि या अल्लाह! मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा मैं उन की दुआ 
सुन कर दिल ही दिल में कहने लगा कि यह एक नाबीना आलिम हैं 
भला उन को कहाँ और कैसे शहादत नसीब होगी ? मगर खुदा की 
शान कि 432हिजरी में दमिश्कु में एक बल्वा हुआ और उस मोकेअ पर 
दो शख्सों ने उन्हें शहीद कर दिया उन के कातिलों को जंब उन के 
मरातिब व करामत का पता चला तो उन के दोनों कातिल उन की 
नअश मुबारक के पास खड़े अफसोस करते और ज़ार जार रोते थे कि 
आफसोस हम लोगों ने इतने जैयद आलिम और बाकरामत बुजुर्ग को 
कत्ल कर दिया (तहजीबुत्तहज़ीब)] 
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न न सच ्ि क्‍े क्‍५क्‍ मर; 3333 ेड्ममड: 
।89-हजरत यूनुस इब्ने उबैद बसरी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

बहुत ही खुदा तरस व अअला दरजे के आबिद व जाहिद और 
साहिबे करामत बुजुर्ग थे और बसरा के मुहद्दिसीन में इल्म व अमल 
के एअतिबार से मुमताज़ थे हसन बसरी और मुहम्म्द इब्नें सीरीन के 
इल्म व अमल के वारिस और उन दोनों बुजुर्गों के मखसूस शागिर्द थे 
और शेअबा इब्ने हज्जाज ने उन के सामने जानूए शागिर्दी ते किया 
और उन के फैज़े सोहबत से जाहिरी व बातिनी कमाल हाप्चिल किया | 

आप फरमाते थे कि अगर मुझे हलाल कमाई का एक दिरहम 
मिलजाता तो मैं उस का गेहूँ खरीद कर अपने हाथ से सत्तू तैयार 
करता और उस को तमाम मरीजों को पिलाता ता मुझे यकीन है कि 
जो मरीज मेरा यह सत्तू पी लेता उस को अल्लाह तआला जरूर 
शिफा अता फरमा देता 493हिजरी में आप की वफात हुई | 

(तब्काते शैआरानी) 

90-हजरत यूनुक्ष ड्ब्ने युसूफ लैसी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप का वतन मद्दीना मुनव्वरा हैं और आप इल्मे हृदीस में सईद 
इब्ने मुसैयब व अता इब्ने यसार व सुलैमान इब्ने यसार वगैरा मोअतमद 
मुह॒द्दिसीन की दर्स गाहों के फाजिले हृदीस हैं आप के इल्म व फज़ल 
का अन्दाज़ा लगाने के लिए यही काफी है कि इमाम मालिक व इब्ने 
जुरैज ने भी आप की दर्स गाह में हाजरी दे कर इल्मे हृदीस की 
तहसील की है । 

आप बहुत ही पाबन्दे शरीअत व साह़िबे डबादत व बाकरामत 
बुजुर्ग थे तकवा का यह आलम था कि एक मरतबा किसी अजनबी 
औरत पर आप की नज़र पड़गई तो आप ने यह दुआ माँगी कि या 
अल्लाह मुझे अन्धा कर दे ताकि फिर मुझ से यह गुनाह न हो सके 
चुनाँचे फौरन ही आप की आँख की रौशनी जाती रही लेकिन चन्द 
दिभों के बअद जब हदीसों के लिखने पढ़ने की मजबूरी का ख़याल 
आया तो फिर यह दुआ माँगी कि इलाही ! मेरी आँखों की रौश्नी अता 
फरमाता कि मैं हृदीसों को लिख पढ़ सकूँ चुनाँचे यह दुआ भी मकुबूल 
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होगई और उसी दम आप की आँखों में रौशनी आगई और आप फिर 
बदस्तूर हवीसों की किरआत व किताबत में मशगूल होगऐ मकबूलिय 
दुआ में आप की करामत आम तौर पर मशहूर थी (तहज़ीबुत्तहजीब) 
94-हजरत यहया इब्ने अब्दुल मलिक (हमतुल्लाहि तम्ाला अलैहि) 

अबू जकरिया इब्ने अब्दुलमलिक खज़ाई असल में असफहान के 
रहने वाले थे मगर कफे को उन्हों ने अपना वतन बना लिया था इमाम 
अअमश सुफयान सोरी वगैरा के शागिर्द हैं और इमाम अहमद इब्ने 
हमबल व इस्हाक्‌ इब्ने राहविया व अली इब्ने मदीनी व यहया इब्ने 
मुईन वगैरा बाकमाल मुहृद्दिसीन के उस्ताद हैं | 

यह बहुत ही बारोअब व हैबत वाले शैखुल हृदीस थे मगर आप 
पर खौफे खुदा वन्दी का बड़ा गलबा था दिन रात रोते रहते थे यहाँ 
तक कि आपकी आँखों में हमेशा आशोबे चश्म जैसी सुर्खी रहती थी 
बअज़ लोगों ने अर्ज़ किया कि आप की आँखों का इलाज यही है कि 
आप रोना छोड़ दें तों आप ने फरमाया कि अगर यह आँखें खौफे 
खुदावन्दी से रोना छोड़ दें तो फिर इन आँखों में कौन सी भलाई 
बाकी रह जायेगी ? वाक्दी का कौल है कि आप ने ॥88 हिजरी में 
वफात्र पाई (पहजीबुत्तहजीब वगैरह) 
।92- हजरत यहया इब्ने सलीम कर्शी (रहमतुल्लाहि तश्नाला अलैहि) 

अबू मुहम्मद यहया सलीम क॒र्शी का वतन असली ताइफ था मगर 
उन्होंने मक्का मुकर्रमा में मुस्तकिल सुकूनत इस्तियार कर ली थी 
उबैदुल्लाह इब्ने उमर उमरी व मूसा इब्ने उकबा व सुफयान सौरी वगैरा 
के शागिर्द हैं और उन के शागिदों में इमाम शाफिई व अब्दुल्लाह इब्ने 
मुबारकव वकीअ इब्ने जर्रह व हमीदी वगैरा निहायत मशहूर अइम्मा 
हवीस हैं इमाम शाफिई ने फरमाया कि यहया इब्ने सलीम साहिबे 
फजीलत वबाकरामत थे और हम लोग उन को ऑऔलिया के 
तब्का-ए-अब्दाल में शुमार करते थे 494हिजरी में उन की वफात हुई 

(तहजीबुल्तहजीब) 
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493-हजरत यहया इब्ने मुईन (रहमतुल्लाहि तशाला अलैहि) 

अबू ज़करिया यहया इब्ने मुईन बग़दादी का लकब“इमामुलजिरह 
वत्तअदील' है और बिला शुब्ह उन की इल्‍ल्मी जलालत और फने 
हदीस व रिजाल की मअरिफत व महारत को देख कर अगर उनको 
हदीस का पहाड़ और नकदे रिवायत व मअरिफत रुवात का सर्राफ 
और मुहद्दिसीन का इमाम बल्कि सुल्तान कह दिया जाए तो यह एक 
ऐसी हकीकत का इजहार होगा जो आफताब की तरह रौशन है | 

उनके वालिद सूबऐ ईरान के अमीरे खिराज थे लाखों दिरहम का 
तर्का उन्हों ने छोड़ा था मगर उन के सपूत बेटे ने सारी रकम इल्मे 
हदीस की खिदमत में खर्च कर डाली दस लाख हदीसों को उन्हों ने 
अपने कलम से लिखा मुहम्मद इब्ने नस्र तिब्शी का बयान है मैं यहया 
इब्ने मुईन की मुलाकृत के लिए गया तो उन्होंने हदीस के बहुत से 
दफतरों की तरफ इशारा कर के फ्रमाया कि जो हदीस उन दफततरों 
में न मिले समझ लो वह झूटी है। 

इन्तिकाल के बअंद तीस अल्म और बीस थेले हृदीसों के 
दफूतरों से भरे हुए आप के घर से निकले यह आप का त्तर्का था। 

उन की इल्मी वजाहत और रोअब व हैबत का यह आलम था कि 
मुहद्दिसीने जमाना ओप का नाम सुन कर कॉप उठते थे हारून इब्ने 
मअरूफ फरमाते हैं कि बग॒दाद में शाम से एक नामवर शैखुल हृदीस 
तशरीफ लाये सुब्ह को सब से पहले मैं उन की खिदमत में पहुँचा 
और हदीस लिखने की दरख्वास्त की आप ने फौरन अपनी किताब 
उठाई और हदीसों का इम्ला शुरूअ करा दिया इतने में दरवाजा 
खटका आप ने पूछा कौन है ? उन्हों ने कहा अहमद इब्ने हमबल शैख 
ने फरमाया आजाओ इमाम अहमद इब्ने हमबल बैठ गये और शैख 
अपनी हालत पर किताब हाथ में लिए अहादीस लिखवाते रहें उस के 
बअद अहमद इब्ने दोरकी व अब्दुल्लाह इब्नें रूमी व जुहैर इब्ने हरब 
वगैरा बारी बारी मकान में दाखिल हुए और शैख ने उन सब को बैठने 
का हुक्म दिया और किताब हाथ में लिए अपनी हालत पर बावकार 
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बेठे बराबर अहादीस लिखाते रहे थोड़ी देर के बअद फिर किसी ने 
दरवाज़ा खटखटाया शैख ने पूछा कौन है ? आवाज़ आई यहया बिन 
मुईन नाम सुनते ही शैख पर लर्जा तारी हो गया दोनों हाथ कॉँपने 
लगे और किताब शैख के हाथ से गिर पड़ी!आप इल्में हदीस में 
अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक व सुफयान इंब्ने अनिया व वकीअ इब्ने जर्राष््र 
व गुन्दर व यहया इब्ने सईद अलकृतान व अब्दुर्रहमान इब्ने मेहदी व 
अब्दुर्रेज़्ज़ाक वगैरा हज़ारों मुह॒विदसीन के शागिर्द और इमाम बुख़ारी व 
इमाम मुस्लिम व इमाम अबू दाऊद व इमाम अबू जुरआ वगैरा हज़ारों 
मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं आप हृदीस के रावीयों पर साफ साफ बे 
लाग तब्सरा फरमाते थे और रिवायतों पर बहुत ही ठोस नकूद व 
तब्सरा करते थे और आप के जिरह व तअदील में इतनी हककानियत 
व सदाकत और इस कदर यकीने कामिल होता था कि हारून इब्ने 
बशीर रावी का बयान है कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि यहया इब्ने 
मुईन किब्ला रू बैठे दोनों हाथों को उठा कर बलन्द आवाज़ से यह 
दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह! अगर मैंने किसी ऐसे आदमी को झूठा 
कहा हो जो कज़्जाब न हो तो मुझे तेरी मगफिरत नसीब न हो आप 
के बारे में हर कूचा व बाज़ार में एलानिया कहा जाता था कि यहया 
इब्ने मुईन वह शख्स हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात 
पाक से झूट को दफअ फरमाते हैं और छाँट छाँट कर झूटी हृदीसों 
को निकाल फेंकते हैं। 

ख़तीबे बगदादी ने आप के बारे में फरमाया कि यहया इब्ने मुईन 
इमामे रब्बानी व आलिमे हककानी हैं इब्ने हब्बान व अजली वगैरा ने 
उन को दीनदार व साहिबे फूजीलत व मुकतदा व नक्काद हदीस व 
अअलमु व साहिबे मअरिफित तहरीर फ्रमाया अबूबक्र इब्ने खैसमा का 
कौल है कि यहया इब्ने मुईन 458 हिजरी में बगदाद के अन्दर पैदा 
हुऐ और 233हिजरी में मदीना मुनव्वरा में वफात पाई उन को खिदमते 
हदीस के तुफँल में खुदावन्दे आलम ने यह करामतें अता फरमाई कि 
उन को उसी तख्त पर गुस्ल दिया गया जिस तख्त पर हुजूर सर 
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कारे दो आलम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम को गुस्ल दिया गया था 
और उन का जनाज़ा उसी मुकद्दस चारपाई पर उठाया गया जिस 
चार पाई पर हजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने आखिरी 
वक्‍त में आराम फरमाया था और जन्‍नतुलबकीअ में आप की कब 
मुबारक बनी। 

आप की करामतों में एक बहुत बड़ी करामत यह है कि आप की 
वफात के दिन बग॒दाद के एक बुजुर्ग ने यह ख्वाब देखा कि हुजूर 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की एक बहुत बड़ी जमाअत के साथ 
तशरीफ ले जा रहे हैं उन बुजुर्ग ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह! इस 
वक्‍त हुजूर इतने बड़ी जमाअत के साथ कहाँ तशरीफ ले जारहे हें?तो 
हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं यहया ड्ब्ने 
मुईन की नमाज़े जनाज़ा पड़ने के लिये जारहा हूँ यह वह शख्स था 
जो मेरी हदीसों से झूट को दफअ्‌ करता था । 

जैश इब्ने मुबश्शिर ने बयान फ्रमाया कि मैंने यहया इब्ने मुईन 
को वफात के बअद ख़्वाब में देखा तो मैंने पूछा कि अल्लाह तआला ने 
आप के साथ क्या मुआमला फरमाया ? तो आप ने जवाब दिया कि 
मेरी मगफिरत फरमादी और मुझ को दो मरतबा अपने दीदार से 
मुशर्रफ फुरमाया और तीन सौ हूरें मेरे निकाह में आई | 
(तहजीबुत्तहजीब) 
494-हजरत यहया इब्नें सईद कत्तान(हहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
हाफिज अबू सईद यहया इब्ने सईद कृत्तान बसरी का शुमार उन 
नामवर मुहद्दसीन में है जो हृदीसों की जाँच पड़ ताल और रावीयों 
के परखने में इमामत का दरजा रखते हैं इमाम सुफयान सौरी उन की 
कुृब्वते हाफिजा और ठोस इल्मी काबिलियत पर तअज्जुब फरमाते थे 
अइम्मा-ए-हदीस उन के कौल को हुज्जत बनाते थे और फ्रमाते थे 
कि जिस रावी या हदीस को यहया इब्ने सईद ने छोड़ दिया उस को 
हम सब ने छोड़ दिया। 
आप के असातिज़ा-ए-हृदीस की तअदाद बहुत ज़्यादा है जिन में 


विश्व सर 3 लललललललुुइअााअजरन्‍रन्‍ररर ररराााा]़््््न्न्न्न्नननननाईईआआईआईआईआईआआाआाआाखाखआखआा 
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सुलैमान तैमी व यहया इब्ने सईद अन्सारी व इमाम जञअफर सादिक व 
इमाम अअमश व इमाम औज़ाई व इमाम मालिक व सुफ्यान सौरी 
वगैरा अकाबिर मुहद्दिसीन हैं और आप के हल्का-ए-तदरीस से 
इल्मी फैज़ पाने वाले तलामिज़ा भी हज़ारों की तअदाद मैं हैं जिन में 
यहया इब्ने मुईन व इमाम अहमद इब्नें हमबल व अब्दुर्रहमान इब्ने 
मेहदी व अली इब्ने मदीनी व अबूबकर इब्ने अबी शीबा इस तरह 
चमकते हैं कि जिस तरह मोतीयों के हार में दुर्रे शहवार हैं | 

आप बहुत बारोअब व साहिबे वकार मुहद्दिस थे इस्हाक इब्ने 
इबराहीम कहते हैं कि आप नमाज़े असर के बअद मस्जिद के सुतून से 
टेक लगा कर बैठ जाते थे और इमाम अहमद इब्ने हमबल व यहया 
इब्ने मुईन व अली इब्ने मदीनी वगैरा मुहदिदसीन सामने खड़े खड़े 
सवाल व जवाब करत थे आप के रोअब व हैबत से किसी को बैठने 
की हिम्मत नहीं पड़ती थी ! 

आप को तृबीअत में कृदरे मिजाज व खुश तर््ड भी थी मगर उम्र 
भर कृहकृहा लगा कर नहीं हँसे सिर्फ मुस्क्रा देने की आदत थी 
तकवा का यह आलम था कि इमाम बिन्दार का कौल है कि मैं बीस 
बरस तक आप की खिदमत में हाजिरी देता रहा मगर कभी इस 
मुदृदत में आप से कोई गुनाह का काम होते हुए मैंने नहीं देखा । 

आप बहुत ज़्यादा डबादत गुजार भी थे आप की इबादत की 
करामत में से यह भी है कि बीस साल तक बिलानागा आप हर रात 
नमाजे तहज्जुद में एक ख़त्म कुर्आान मजीद पड़ते रहे और चालीस 
बरस तक नमाज जुहर के लिए ज़वाल आफताब से पहले मस्जिद में 
पहुँचते रहे । 

आप की वफात से पहले किसी बुजुर्ग ने यह ख़्वाब देखा था कि 
मैदाने महशर में कोई पुकार रहा है कि यहया इब्ने सईद के लिए 
अमान है | 

इसी तरह जुहैर इब्ने नईम बाबी का बयान है कि मैंने ख्वाबं में 
देखा कि यहया इब्ने सईद के बदन पर एक कूर्ता है जिस 3 2हया इब्ने सईद के बदन पर एक कर्ता' है: जिसपर यह 
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इबारत लिखी हुई हैं । 
शक | हल) 4..॥| (7 मिक० ५ ६ #$:>2) है| 4..॥ है 
3०७) 2७ 0 229०५ ४ (7८५ ० /)४ 
(यअनी खुदा की तरफ से यह लिखी हुई तहरीर है कि यहया 
इब्ने सईद कत्तान के लिए जहन्नम से निजात है ) 
420 हिजरी में आप की विलादत और 98 हिजरी में वफात हूई 
(तहजीबुत्तहजीब) 
॥95-8हणरत यजीद बिन हारून वासिती(रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
यह हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बड़े 
जलीलुलक॒दर व अकीदत मन्द शागिर्दों में हैं हाफिज जहबी ने उन 
का बहुत ही मुफस्सल तज़किरा लिखा जिस में उन को हाफिज व 
मुकृतदा व शैखुलइस्लाम वगैरा के अल्काब से जिक्र किया हैं अली 
इब्ने मदीनी का कौल है कि मैं ने यज़ीद इब्ने हारून से बड़ कर 
किसी को हाफिजे हदीस नहीं देखा अबुबक्र इब्ने अबी शीबा कहते हैं 
कि यजीद इब्ने हारून से ज़्यादा किसी को हम ने हिफजे हदीस में 
कामिल नहीं पाया यहया इब्ने अबी तालिब का उन के बारे में यह 
बयान है कि मैंने बगदाद में उन से हदीसों का सिमाअ किया है उन 
के दर्स में सत्तर हजार हाजेरीन का मज़मअ होता था | 
अली इब्ने आसिम से मन्कूल है कि यजीद इब्ने हारून कसरते 
इबादत में साहिबे करामत थे पूरी रात हमेशा नमाज़ नवाफिल पड़ते थे 
और तकरीबन चालीस साल तक इशा के वुजू से फूजर की नमाज 
अदा करते रहे आप की आँखें बड़ी खुबसूरत थीं मगर खौफे इलाही से 
दिन रात इस कदर ज़्यादा रोये कि मुस्तकिल तौर पर आ शोबे चश्न 
की शिकायत पैदा हो गई यहाँ तक कि आँखों की खुबसूरती व रीशनी 
दोनों जाती रहीं । 
आप का सने विलादत 447 हिजरी या ॥48 हिजरी हैं आप शहर 
वासित में पैदा हुऐं लेकिन तहसीले इल्म के बंअद एक मुद्दत तक 
बगदाद में हदीस का दर्स देते रहते फिर आखिरी उम्र में अपने वतन 
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वासित चले गये और 206 हिजरी या 27 हिजरी में वासित ही में 
वफात पाई। क 
(तजकिरतुलहुफ्फाज़, तहज़ीबुत्तहज़ीब य तब्काते शेअरानी व मनाकिये सभीरी] 
496-हजरत यहया इब्ने यहया इब्ने बुकैर (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिं) 
आपकी कुन्नियत अबूज़करिया और वतन नीशापुर है आप इमाम 
बुखारी व इमाम मुस्लिम व इमाम तिर्मिजी व इमाम निसाई वगैरा 
इमामों के शैखे हृदीस हैं और आप ने इमाम मालिक व लैस ड्ब्ने 
सूद व आब्दुल्लाह इब्ने नमीर व अब्दुर्र्रमान इब्नें अबीज़्ज़नाद वगैरा 
सैकड़ों मुहद््‌द्सीन से अहादीस की रिवायत की हैं। 
आप बड़े हसीन व खुबसूरत व बेहतरीन फाजिले हदीस व साहिबे 
खैर थे और इल्मी फूज़ीलत व दीनी वजाहत और इबादत व करामत 
के लिहाज से बिला शुबह अपने ज़माने के सरदार मुहदिदसीन व 
पेशवा-ए-उलमा थे इमाम अहमद बिन हम्बल व यहया बिन मुईन 
वगैरा ने आप के मुत्तकी व सांदिक व सिका होने की श्हादत दी 
और आम तौर पर मुहद्दिसीन उन को (3| (|| % ०.3, 
(अहले इराक का फूल) कहा करते थे। 
मुहम्मद इब्ने असलम तूसी का कौल है कि मैं ख़्वाब में हुजूर 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत से मुशर्रफ हुआ तो मैंने अर्ज़ की 
या रसूलल्लाह सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम मैं किन किन 
मुहद्दिसों की हृदीसों को लिखूँ ? तो इरशाद फरमाया कि तुम यहया 
इब्ने यह़या की बयान की हुई तमाम हृदीसों को लिख लो 
उन को एक बड़ी करामत यह है कि उन के जनाज़े में बिगैर 
किसी एअलान के एक लाख मुसलमान शरीक हुए अबू अली नीशापूरी 
कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़े गम में परेशान हाल था उसी हालत में 
सो गया तो हुजूर रहमतुल लिलआला[मीन सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
व सल्लाम ने ख़्वाब में तशरीफ लाकर मुझे बशारत दी कि तुम यहया 
की कब पर हाज़ेरी दो और वहीँ इस्तिगफार करने के बअद दुआ करों 
तो तुम्हारी हाजत पूरी हो जायेगी चुनोंचे सुबह सवेरे मैंने ऐसा ही 
कच्ल््-५श>शलल्‍ ल्- _्-_ _् क्या 
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__- हिशिझि :क्‍फ फसअइअ  इ अल सइ_इिसइलइिि:ः।सतलिसा 
किया तो मेरी हाजत पूरी हो गई और सारा गम दूर हो गया। 

आप इमाम अहमद इब्ने हमबल से बड़ी मुहब्बत फ्रमाते थे चुनौंचे 
आप ने वसीयत फरमाई थी कि मेरे इन्तिकाल के बअद मेरे तमाम 
कपड़े इमाम अहमद इब्ने हमबल को दे दिए जायें माह सफर 220 
हिजरी को नीशापुर में आप ने वफात पाई (तहजीबुत्तहजीब) | 
॥9-हजरत यूसुफ ड्ब्ने यहया मिसरी (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि] 

अबू यअ॒कूब यूसूफ इब्ने यहया क॒र्शी मिस्शी का लकब मशहूर 
इमाम बवैती है यह हजरत इमाम शाफिई अलैहिर्रहमा के निहायत 
मख़सूस व महबूब शागिर्द हैं और उन के शागिदों में रबी इब्ने सुलैमान 
मुरादी व अबुलवलीद इब्नें अबिल जारुद मक्‌की व अहमद इब्ने मन्सूर 
मावी वगैरा मशहूर मुहद््‌दिसीन हैं। 

हजरत इमाम शाफिई की बारगाह में इस कदर मुकर्रब व 

मोअतमद थे कि इमाम ममदूह फ्रमाया करते थे कि इमाम बवैती मेरी 
जुबान हैं जो कुछ उन की जुबान से सुनो उस को मेरा कौल सम्झो 
यह मिस्र के बहुत बड़े आबिदों में से थे अबुलवलीद फरमाते हैं कि मैं 
इमाम बचैती का पड़ोसी था मैं रात के किसी हिस्से में भी जागता तो 
उन को नमाज या तिलावते कुर्आन मजीद में मशगूल पाता रबीई इब्ने 
सुलैमान का बयान है कि हमेशा और हर वक़्त उन के हॉंट ज़िकरे 
इलाही से हिलते ही रहते थे। 

हजरत इमाम शाफिई अलैहिर्रहमा ने बरसों पहले अपने कश्फ से 
यह फरमाया था कि ऐ बवैती! मैं देख रहा हूँ तुम्हारी मौत लोहे के 
अन्दर जकड़े हुए होने की हालत में होगी चुनौचे ऐसा ही हुआ कि 
खलीफा मोअतसिम बिल्लाह के जमाने में जब मसअला खलके 
कुरआन का फिततना खड़ा हुआ तो इमाम अहमद इब्ने हमबल की तरह 
यह भी गिरफ्तार कर के लोहे को हथ कड़ी और बेड़ी पहना कर 








मिरर से बगदाद लाए गये और कैद कर दीये गए। आप जेल खाने में 
हर जुमे को गुस्ल फरमाते और कपड़े पहन कर जेल के फाटक तक 
तशरीफ ले जाते तो जेल का दारोगा आप को वापस लौटा देता आप 
यह कह कर आते कि या अल्लाह! तू जानता है कि मैं तेरे दाई 
(मुअज्जिने जुमा)की पुकार पर हाजिर हो गया हैँ मगर मस्जिद की 
हाजरी से मजबूर हूँ। 

आप ख़ल्के कुर्आन के फितने में इमाम अहमद इब्ने हमबल की 
तरह हक पर साबित कृदूम रहे और लोहे की भारी भारी हथकड़ी व 
बेैड़ी पहने हुए जेल खाने में बरसों मसरूफे इबादत रहे और उसी 
हालत में 232हिजरी में जेल ख़ाने के अन्दर लोहे की हथकडी व बेड़ी 
पहने हुए वफात पाई और हज़रत इमाम शाफिई अलैहिर्रहमा की पेशीन 
गोई हर्फ ब हर्फ पूरी हुई कि ऐ बवैती! तुम्हारी मौत लोहे के अन्दर 
होगी | (तहजीबुत्तहज़ीब) 
98-हजरत इब्ने यहया इनमे उस्मान इन सईद (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

उन की कुन्नियत अबू सुलैमान या अबू ज़करिया है यह हम्स के 
रहने वाले थे अपने वालिद उस्मान इब्ने सईद व मुईन इब्ने ईसा व 
बकीयह इब्ने अलवलीद वगैरा के तलामिज़ा और इमाम अबू दाऊद व 
इमाम निसाई व इमाम इब्ने माजा वगैरा के शूयुख में से हैं। 

इमाम अहमद इब्ने हमबल उन की बेहद त्अजीम फरमाते थे 
सईद इब्ने वाज़ेह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि कोई शख्स 
यह एलान कर रहा है कि अगर इस वक्‍त रुऐ जमीन पर अब्दाल में 
से कोई बाकी हैं त्तो वह यहया इब्ने उस्मान हमसी हैं 
'अब्दाल'औलिया के मरातिब से एक बहुत बलन्द मरतबा है 255 
हिजरी में आप ने दुनिया से रेहलत फरमाई (तहजीबुत्तहजीब) 
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99- हजरत युूनुप्त ड्ब्ने अब्वुलअअला (रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 

आप का वतन मिस्र है आप ने हज़रत इमाम शाफिई व इब्ने वहब 
व सुफ्यान इब्ने अैनिया व मुईन इब्ने ईसा वगैरा मुहद्दिसीन की दर्स 
गाहों में इल्मे हदीस पढ़ा और आप के दरया-ए-इल्म से सैराब होने 
वालों में इमाम मुस्लिम, निसाई, व इब्ने माजा वगैरा सैकड़ों बाकमाल 
व नामवर मुहद्दिसीन हैं। 

आप फने किरअ॒त़ के भी बहुत बड़े माहिर और इमामे वक़्त थे 
और उस फन में कारी वर्श के माया नाज़ शागिर्द थे चुनाँचे इब्ने 
जरीर तिबरी वगैरा ने फने क्रिअत आप ही से सीखा था आप तर्क व 
तजरीद और जुहद व इबादत में भी यकताऐ जमाना थे उम्र भर 
फकीराना ज़िन्दगी बसर फरमाई रियाज़त व मुजाहिद और तरह तरह 
की नफली ड्बादतों में मसरुफ रहे आप की इल्‍्मी व अमली जलालत 
व वजाहत का यह आलम था कि यहया इब्ने हस्सान मुहददिस आप 
को इस्लाम का सुतून कहा करते थे और तमाम उलमा व कुज़ा व 
मुहदिदसीन आप के इल्‍्मी तबहूहूर के सामने सरनिग रहते थे। 

अअला दरजे के मुस्तजाबुद्दअ॒वात व साहिबे कशमत थे मिएर में 
आम तौर पर यह बात मशहूर थी कि आप की दुआओं से मरीजों को 
शिफा हासिल होती है चुनाँचे हज़ारों मरीज़ हर वक्‍त आप के आस्ताने 
पर हाजिर रहते थे और आप की दुआओं से शिफायाब होते थे। 

जिल्हिज्जा 470 हिजरी में आप की विलादत हुई और 2 रबीउल 
आखिर 264 हिजरी को पीर के दिन आप की मिस्र में वफात 
हूई (तहजीबुत्तहजीब) 
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200-हजरत यञ॒कूब ईब्ने सुफयान इब्ने जव्वान॒ (रहमतुल्लाहि तझला अलैहि| 

आप फारस के रहने वाले थे और आप ने एक हज़ार मशाइख से 
हदीसें लिखीं और हदीस की तलब मैं तीस बरस तक सफर करते रहे 
जिन में उन्‍नीस बरस तक तो सिर्फ़ दमिश्क व हम्स व फिलस्तीन का 
दौरा फरमाते रहे आप के हजारों शागिंदों की सफ में इमाम तिर्मिज़ी व 
इमाम निसाई जैसे बलन्द मशाइखे हदीस भी हैं हाकिम व इब्ने हब्बान 
वगैरा ने आप को इमामे हदीस व साहिबे तकवा व मुत्तब्शे सुन्तत व 
कसीरुल इबादत तहरीर किया और आप के इल्म व फज़्ल की 
शहादत दी आप की एक बड़ी अजीब करामत यह है जो खुद आप ने 
बयान फरमाई कि एक मरतबा सफर की हालत में मेरा तोशा बिल्कुल 
ख़त्म हो गया तो मैं दिन रात हदीसें लिखने लगा ताकि जल्द से 
जल्द हदीसें लिख कर अपने वतन में चला जाऊँ एक मरतबा जाड़े 
की रात में हदीसों की तहरीर में मशगूल था कि नागहाँ मेरी आँखों मे 
पानी उतर आया और मैं बिल्कुल ही नाबीना हो गया और मैं अपनी 
इस मुसीबत पर रोने लगा और रोते रोते सो गया तो एक दम हुजूर 
सरकारे दों आलम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व सलल्‍्लम ने मुझे अपने 
दीदार से मुशर्रफ फरमाया और मुझ से दरयाफ़्त फ्रमाया कि 
ऐ यअकूब! तुम क्‍यों रो रहे हो ? तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! 
मेरी आँखों की रौशनी जाती रही इस लिए इस रनन्‍ज व ग॒म में रो रहा 
हूँ कि मैं अब हृदीसों को लिखने से महरुम हो गया तो हुजूर 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अपने करीब बुला कर निहायत 
शफ॒कत के साथ मेरी आँखों पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और कुछ 
पढ़ कर आँखों पर दम फरमाया इस के बअद जब मैं बेदार हुआ तो 
मेरी आँखों में रौशनी आगई और मैं फिर हदीसों के लिखने में मश्गूल 
हो गया। 

















मुहद्दिस अब्दान इब्ने मरूजी का बयान है कि मैंने यअकूब इब्ने 
सुफयान को उन की वफूात्त के बअद ख़्वाब में देखा तो उन से पूछा 
कि खुदावन्दर करीम ने आप के साथ क्‍या मुआमला फरमाया? तो 
उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बखशिश हो गई और अल्लाह तआला ने 
मुझे हुक्म फरमाया है कि तुम जिस तरह दुनिया में हदीसें सुनाया 
करते थे उसी तरह अब आसमान में भी हदीसें सुनाया करो इब्ने अबी 
हातिम का कौल है कि 277 हिजरी में आप की वफात हुई। 


हि (तहजीबुत्तहजीब) 
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